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*ग्गाए- >> 0९ 2 यकत- 


वेदके शीषस्थानीय भागका नाम वेदान्त है | यद्द वेदान्त ही 
ब्रहमविद्या है। ब्रह्मविद्या ही सर्वत्र समत्वका दर्शन कराती है, 
ब्ह्मविद्यास ही अज्ञानकी ग्रन्थियाँ कटती हैं, ब्रह्मतिद्यासे ही कर्म- 
चाथ्चल्य सुसंयत ओर चित्त अन्तमुंखी होता है। ब्रह्मचियासे ही मिथ्या 
अनुभूतिका विनाश और परम खत्यकी उपलब्धि होती दे । ब्रह्म- 
विद्यास ही एकात्मरसप्रत्ययसार अवाड्यनसगोचर खयंप्रकाश 
विज्ञानखरूप चेतनानन्द्धन रसेकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन बेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमें है, उसीका 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्हीं उपनिषदोंके भन्‍्त्रोंका समन्वय और 
इनकी मीमांसा भगवान वेदव्यासने ब्रह्मसजम की है ओर इन्हीं 
उपनिपद्रूपी गोओंसे गोपालनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने खुधी 
भोक्ताओंके लिये गीताम्तरूपी दुग्धका दोहन किया था। इसीलिये 
उपनिषद्‌, बह्यसूत्र और श्रीमद्भगवद्दीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, और 
भारतके प्रायः सभी आचायोंने इसरो प्रस्थानत्रयौके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण किया है। और प्रायः सभोीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे है । अपने-अपने स्थानमे सभी आच्ायोके भाष्य 
उपादेय हैं, परन्तु अद्वेत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाध्योंमें 
भगवान भ्रीशइुराचायका भाष्य स्वोपरि माना जाता है । 
उपनिषदोपर तो दूसरे आचाय के भाष्य हैं भी थोड़े ही । भगवानकी 
कपासे आज कुछ उपनिषदोंके उसी शाइूरभाष्यका भाषानुवाद 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गीताप्रेसको प्राप्त हुआ है । आशा है 
ब्रह्मविद्याके जिशासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठावेंगे। 


[ २ | 


प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
ओर शभ्रोजिय गुरुके मुखसे भ्रद्धापूवषक सुनने ओर मनन करनेपर 
ही चुद्धान्तःऋरण पुरुषके समझमें आता है । फिर शाह्लरभाष्य 
भी कठिन है । अतणव इसके अनुवादमें जहॉ-जहाँ त्टियाँ रह गयी 
हो उन्हे विद्वान पुरुष कृपा करके बतला देनेकी कृपा करगे तो 
अनुवादक ओर प्रकाशक कछकृतक्तापू्थक अगले संस्करणमें 
यथासाध्य उनक्रा संशोधन करनेक्ी चष्टा करंगे । अनुवादक 
महादयन उपनिषदके शाड्ररभाष्यके अनुवादकी जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शील ओर संक्रोचचश आज्ञा नहीं दी, इसीलिय 
उनका नाम प्रकाशित नहीं क्रिया गया दे । 


वास्तवमं बह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेकी वम्तु भी 
नहीं है । इसीलिय ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवश्यकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशन 
आवद्यक हो गया। बंगला ओर मराटी आदि भाषाअंम कई 
अनुवाद है। परन्तु हिन्दीमें सरल अनुवाद कम मूल्यमें शायद ही 
मिलता है। इसीलिय गीताप्रेसने इसके प्रकाशनका यह प्रयत्न क्रिया 
है। विद्वज्नन इसके लिय क्षमा करेगे। 


अकाशक 


प्रस्तावना 


*><><>28:7«+- 


यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोंको मान्य है कि मनुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति बाह्य मोगोंसे प्रपप्त नहीं हो सकती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त और निर्वाध-सुखस्वरूप सत्ताकी द्वी 
शरण लेनी पड़ेगी। उस अनन्त सुखसमुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दाशनिकोंका ध्रव लक्ष्य रहा है। उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोंकी सृष्टि हुई है। संखारके 
उस एकमात्र मूलतत्वकी शोच अनादि काल्‍से होती आयी है। 
इस विपयमें सभी देशी और घिदेशी विद्वान सहमत हैं कि इसका 
निर्णय करनेवाले खबसे प्राोन ग्रन्थ वेद हैं। वेद अनादि हैं । वे 
कब रचे गय ओर कोन उनका रखयिता था-इसका आजतक 
कोई सनन्‍्तोषजञनक निर्णय नहीं हो सका । 

विषयकी दृश्िसे वेदोंके तीन भाग है, जो तीन काण्ड कहलाते 
है--कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड। विश्वके मूल्तत्त्व- 
का विचार ज्ञानकाण्डमे किया गया है; कर्म और उपासना उस 
तक्वकी उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करत है | इसलिय थे 
साधथनस्वरूप है ओर ज्ञान सिद्धान्त है। बेदके ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है। इन्हें वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है। अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिखोत उपनिषद्‌ ही हैं। 

उपनिपदोंका महत्त्व वेदिकमतावलश्बियोंकोी ही मान्य हो-- 
ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव 
भी इनकी गश्भीरता, मधुरता ओर तास्विक्रतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंतर, समंद, फैज़ो, वुलाशाह और दाराशिक्रोह आदि 
महानुभावोंने इस्लामधर्मावलस्बी होकर भी औपनिषद पघिद्धान्तकों 
ही अपने ज्ीवनका सर्वस्व बनाया था। मंसूर और समंदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तकों छोड़ना पसनन्‍्द्‌ नहों किया। पश्चिमीय 


( २ ) 


विद्वानों भी मेक्‍्समूलर, शोपेनद्रर ओर गोल्डस्टकर आदि 
ऐसे अनेकों महानुभाव हो गये हैं जिन्होंने उपनिषदोंके महत्त्वकों 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। मेफ्समूठर साहब (77०. 
४४७०५ (!४!९१७ ) कट्ठते हैं-- 

फट ऐएं+१द्ताआ505 2४९ (॥0...... 50070९७्0...... +]१2 ५८0(४॥६४ 
9]70509॥#9, 3 5995६९४॥ ३9 रछा)रा ॥ञा087 579९९छोौॉ5069् 5९९४७5५ 
0 772 0 793ए९ #ट्वलाल्वें ॥ं5ड एलए बलाउ2.' 

अर्थात्‌ उपनिपद्‌ बेदान्तदर्शनके आदिस्लोत हैं और ये ऐसे 
निबन्ध है जिनमें मुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी माल्म होती है । 


शोीपेनहर ( 5०7०:त्मान्पय ) का कथन है-- 

पुत [॥€ छ0706 (९-९ 75 ॥0 5६507......50 >ल्मटील॑ंड छाए 
50 2]९ए४0729 235 756६ ० 76 [7799775905... ... (76५ ) दा९ 8 
ए97009०0 ० शाह ग्राएआलडा फ्राइते5का,.....7 75 तल5भ्र्त 5009०॥7 
०णा [30९४ 40 90०९०70 (0 (६7॥9 ०६ ॥)6 7००]१९.' 

अर्थात्‌ सारे संसारमें ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो 
डपनिषदोंके समान उपयोगी ओर उदन्नतिकी ओर ले ज्ञानेवाला हो । 
वे उच्चतम बुद्धिकी उपज्ञ हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना 
ही है कि यही ज़नताका धर्म होगा। 


डाक्टर गोल्डस्टकर ( /07. (0०त507६९१ ) कहते है-- 

/7]]6 ५ए८त०४॥77 38 76 5प॥#650 ग्राउलाालए 5टॉ ३॥ 0 
गाताणा 929 07079 (002]5.' 

अर्थात्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे दर्जका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय विचार- 
घाराने प्रवृत्त किया है।# 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोंका महत्व अन्य 
मतावलम्बियों एवं विदेशियोंको भी कम मान्य नहीं है | वास्तवमे 
ब्रह्मविद्याकी ऐसी ही महिमा है। जिसने इस अम्ृतका पान किया दे 
वह निहाल हो गया; उसे न कुछ कतंव्य है ओर न कुछ प्राप्तव्य । 

# यहाँ जो पश्चिमीय विद्वानोंके मत उद्धृत किये हैं वे “कल्याण? वर्ष 
७ की आठवीं संख्याके बह्मविद्या-रहस्था नामक लेखसे लिये हूं । 


( ३ ) 


श्रह्माकार दृत्तिका कितना महर्व हे इसका वर्णन करते हुए वेदान्त- 
सिद्धान्तम्ुक्तावलीकार कहते हैं-- 
कुल पवित्र जननी कृताथा वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसब्चित्सुखसागरे5स्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
अर्थात्‌ 'जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्द्समुद्र परब्रह्ममे 
लीन हो गया है उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतकूत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यचती हो ज्ञाती है ।' 
ब्रह्मवेत्ताकी दृष्टिमे सारा संसार सबच्चिदानन्दस्वरूप हो ज्ञाता है, 
असद्‌ जड और दुःख उसे प्रतीत ही नहीं होता। उसकी दृष्टिमें 
तो द्रष्टा, ददय ओर दृष्टिका भी भेद नहीं रहता, वह तो एक निश्चल, 
निर्याथ ओर निष्कल चिदानन्दघन सत्तामात्र रह जाता है। उसके 
द्वारा जो कुछ काय होते हैं वह दूसरोंकी ही दष्टिमं होते हैं, 
उसकी दृष्टिमे तो न कोई काय है और न उसका करनेवाला ही। 
खुवर्णके आभूषणादि भेद बहिस्लुंख पुरुषोंकी टृष्टिमें होते हैं, खुचणेके 
ताच्ष्विक स्वरूपको देखनेवाला उन्हें कभी नहीं देखता; बाह्यदर्शी 
लोग कहते हैं कि जलमे तरह्नें उठती हैं, किन्तु भला जलने उन्हें 
कब देखा है ? मत्तिकासे बननेवाले घट-शराबादि व्यवहारी लोगों- 
की दरष्टिमे ही बनते हैं तक््वदर्शीकी दड्िम तो चद्द आगे-पीछे और 
बीचमें भी केवल मृन्मात्र ही है। अस्तु 
उपनिषद साक्षात्‌ कामधेजु हैं । ब्रह्मसूत्रोंकी रचना भी इन्हींके 
वाफ्यों और शब्दोंकी संगति लूगानेके लिये हुई है तथा 
श्रीमद्भगवद्गीता भी गोपालनन्दनद्वारा दुह्ा हुआ इन्हींका दूध है। 
भारतयषमे जितने आस्तिक सम्प्रदाय हैं उन सबके आधार ये 
ही तीन प्रन्थरल हैं। य प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोंके आचायोंने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
अपने मत स्थापित किये हैं। अहेत, विशिष्टाद्वेत, शुद्धा द्वेत, द्वेताद्देत, 
द्वेत ओर शिवाह्वत आदि सभी सम्प्रदायोंकी आधारशिला ये ही 
न्थरल हैं । अपने-अपने विचारानुसार आचार्योंने उनमें अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्वेतवादके प्रधान आचार्य भगवान 
शद्भराचारय हैं। उनके भाष्यकी गम्पीरता, विद्वक्ता, स्फुटता और 
परामाणिकता सभीने स्वीकार की दे। उनकी प्रसन्नगस्भीर लेखनी- 
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का वास्तविक रखास्वाद तो घे ही कर सकते हैं जो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्क्तत वाड्य्यके प्रोढ विद्वान 
हैं । तथापि जिन्हें यह सोमाग्य प्राप्त नहीं है उनमेंसे वहुत-से 
महान॒ुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध दोकर उनके 
चरणॉपर निछावर हो चुके है, उनकी वाणीका भावमात्र ज्ञानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते हैं । उनके साथ खय॑ भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये ही मैने भगवानके उपनिषद्भाष्यका 
भावार्थ लिखनेका दुःसाहस किया है। यदयात्रि मैं क्रिसी प्रकार 
इस महान कायको हाथमे लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहनिश भिन्न-भिन्न कार्योमे छगे रहत हैं 
उस सवोन्तयोमी जगन्नाख्यसूत्रधरने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया। 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महानुभावोंका मनोरज्न हो सका 
तो में इस प्रयासकों सफल समझूँगा। 

इस समय प्रायः एक सौ वारह उपनिषदें प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
भगवान शब्डूराचाय तथा अन्य आचायोने भी अधिकतर आरभ्भकी 
दश-वारह उपनिपदोपर ही भाष्य लिखे हैं। इसस यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक है, क्‍योंकि उनमें- 
से वहत-सी उपनिषदोंके बाकय स्वयं भगवानने भी अपने भाष्योंमें 
उद्ध्रुत किये हैं। इसस उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती है। 

उपनिपदोंमें सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ है। यद् उपनिषद्‌ 
शुक्ल॒यजुःसंहिताका--जिसे वाजसनेयौसंहिता भी कहते हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय है | इससे पहले उनतालीस अध्यायोंमे कर्म- 
काण्डका निरूपण है। यद्द उस काण्डका अन्तिम अध्याय है ओर 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसका प्रथम भनन्‍्त्र 
“ऐईशा वास्यम' इत्यादि होनेके कारण इस डपनिषद्का नाम भी 
“इशावास्थ' हो गया है | आकारमें बहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य स्चसस्मत है। भगवान हमें इसका 
तात्पयं समझनेकी बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सश्चे सखुखकी 
उपलब्धि कर सके । 

कक की हम नह मल कक ली अनुवादक 
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इंशावास्योपनिषद 


मन्त्रार्थ, शाड्रूरभाष्य ओर भाप्याथंसहिते 





ईशिता स्वभूताना सर्वभूतमयश्च यः। 
ईशावास्थेन सम्बोध्यमीश्वरं त॑ नम्ाम्यहम ॥ 


*०२५४ैक ३:०० 


ज्ञान्त-पाठ 
३“ पूर्णमदः पृणमिदं पृर्णांपूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पृणमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 
३४ शान्तिः शान्तिः शाम्तिः । 


उँ० वह ( पखत्रह्म ) पूर्ण है और यह (कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योंकि 
पूणेसे पूर्णणी ही उत्पत्ति होती है । तथा [प्रव्यकालमे] पूछे 
[कार्यत्रह्म | का पृर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण [ परत्रह्म | ही 
बच रहता है । त्रिवित्र तापक्री शान्ति हो। 


-“-्4000७2£6---- 


श इशावास्योपनिषद्‌ 








सम्बन्ध-भाष्य 
दशा तन मन्त्रा।।  इशा वास्यम! आदि मन्त्रोंका कम- 
में विनियोग नहीं योकि वे 

। कर्मखबिनियुक्ताः || पार हों है, क्योंकि 
इंशादि- हे आत्माके यथार्थ खरूपका प्रति- 
मन्‍्त्राणां. तेषामकमेशेषस्थात्मनो | पदन करनेवाले हैं जो कि कर्मका 


विनियोग: कक म 
शेष नहीं है | आत्माका यथाथ खरूप 


याथात्म्य चात्मनः शुद्धत्वा- शुद्धत्व, निष्पापल, एकत्ब, निव्यत्व, 
अशरीरतत और सबंगतत्व आदि है 


पापविद्ध त्वंकत्वनि श्र लिख 
बेद्वत्वकत्वनित्यत्वाशरीरत्व जो आगे कहा जानेवाठा है । इसका 
सर्वेगतत्वादि वस्‍््यमाणम्‌ | तत्च । कमसे विरोध हँ; अतः इन मन्त्रों- 
कमंणा विरुध्येतेति युक्त एवंपां | क्वा कर्ममें विनियोग न होना ठीक 
कमेखविनियोगः ही है । 


न होव॑लक्षणमात्मनो याथा-! आम्माका ऐसे लक्षणोंवाल्ता यथार्थ 


५ हर 3उः 
बे +,,_ ९ स्वरूप उत्पार्य, विकाय , आप्यं और 
त्म्यमुत्पाध विकायमाप्यं संस्काय 
के , « | संस्काय अथवा कता-मभोक्तारूप 
कर्तृभोक्‍्त्रुप वा येन कमे- | नहीं है, जिससे कि वह कर्मका 
शेषता खात्‌। सर्वासाझ्॒पनिष- / हो सके | सम्प्ण उपनिषदों 
निरूपणेनैव | की परिसमाप्ति आत्माके यथाथ 
दामात्मयाथात्म्यनि ' खरूपका निरूपण करनेमें ही होती 


उपक्षयात्‌। गीतानां मोक्षध्रमोणां | है तथा गीता और मोक्षषर्मोका 
चेवंपरत्वात्‌ ) तसादात्मनो<्ने भी इसीम तात्पयय है। अतः आत्मा- 


रेलवे स्लेस्वा के सामान्य छोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 
केवकहुलभावदत चाशुद्ध- | झ्नेवाले अनेकत्व / केतृत्व, भोक्तत्व 


त्वपापविद्धत्वांदि चोपादाय | तथा अशुद्ध्ल और पापमयलको 


याथात्म्यप्रकाशकर 
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१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जेसे पुरोडाश आदि ॥ २-विकारयोग्य, जेखे 
सोम आदि। ३-चलवान्‌ करने अथवा प्राप्त करनेयोग्य, जैसे मन्त्रादि । ४-संस्कार- 
योग्य जसे ब्रीहि आदि । कमके शेषभूत पदार्थोर्मे इन धर्मोंका रहना आवश्यक 
है | आत्मामें ऐसा कोई धर्म नहीं है | इसलिये वह कम्मशेष नहीं हो सकता | 


शाइूरभाष्य -] 
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लोकबुद्धिसिद्ं कमोणि विहि- लेकर ही कर्मोका विधान किया 
तानि । गया है । 


यो हि कमफलेनार्थी दृष्टेन। कर्माविकारके ज्ञाताओंका भी 
करंगि.. ब्रह्मदचंसादिनाइ्टेन या मी नह जे और मल 
अधिकार: खगांदिना च्‌ हिजा- आ कक कक आदि कर 
लि कमफलोंका इच्छुक है ओर "मैं 
तिरह न काणकुब्जत्वादनधि- द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकार- 
कारप्रयोजकधमंबानित्यात्मानं | सूचक कानेपन, कुबड्ेपन आदि 


मन्यते सोउधिक्रियते कर्मखिति | धर्मोसे युक्त नहीं हूँ! ऐसा अपनेको 
ह्यधिकारविदो वदन्ति मानता है वही कर्मका अधिकारी है । 


तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
मर ' खरूपका प्रकाश करके आत्म- 

अनुबन्ध- स्थ्थप्रकाशनन आत्म- 
चतुष्यम्‌ू. ... ,.. .. ५ सम्बन्धी खाभाविक अज्ञानको निदृत्त 
वितय खाभावकमज्ञान _३ हुए संसारके शोक-मोहादि 
धर्मेके विच्छेदके साधनखरूप 
रे ॥॒ आत्मेकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन्न 
**%७७एएक करते है। इस प्रकार जिनके [ म॒म॒क्षु- 
रूप) अधिकारी, [आत्मेक्यरूप ] 
ब्रिपय, [यग्रतिपाथ-प्रतिपादकरूप | 

| आर कायशि भेधेयसम्बन्धग्रयों 

मुक्ताधिकायभिभधेयसम्धन्धप्रयो- | सम्बन्ध ओर [ अज्ञाननिद्वत्ति तथा 
इेंतो लासयो | परमानन्दप्राप्तिकप] ग्रयोजनका 
जनान्मन्त्रान्सड्ड हब | राउंड चक हैं। उतने अन्त की 


स्थाम) । । अब हम संक्षेपसे व्याख्या करगे । 


निवरतेयन्तः शोकमोहादिसंसार- 





विज्ञानमत्पादयन्ति । इत्पेब- 


-+भ्श्ञ्प्क्श्ध््द्कह- 
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सबंत्र भगवद्‌हष्टिका उपदेश 
3७ इंशा वास्यमिद्‌* सब यत्किद्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुञ्नीथा मा ग्रध:ः कस्यखिदनम्‌ ॥ १॥ 
जगतमें जो कुछ स्थातर-जंगम संसार है वह सब इशवस्के द्वारा 
आच्छादनीय हैं [अर्थात्‌ उसे भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिये] | 
उसके त्याग-भावसे त अपना पालन कर; किसीके घनकी इच्छा न कर || १ ॥ 


ईशा इंष्ट इतीट तेनेशा। इशिता 
परमेश्वरः परमात्मा सर्वे । 


जो इशन (शासन) करे उसे 
इट कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 
इशा' है | सबका इशन करनेवाल्य 
स्‌ हि सर्वभीष्टे सवेजन्तूनामात्मा परमेश्वर परमात्मा हैं। वही संत्र 
जीबोंका आत्मा होकर अन्तयामि- 
ख्पसे सबका इशन करता है । 
रूपेणात्मनेशा. वास्यमाच्छाद- , उसे अपन स्वरूपभूत आत्मा इशसे 
सबत्र॒वास्य--आच्छादन काने- 
योग्य हैं | 











सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन 


नोयम्‌ ! 





किम ? इंद सर्वे यत्किश्व | क्‍या [आच्टादन करनेयोग्य 
' है ] ! यह सब्र जो कुछ जगती अर्थीत 
ब पृथित्रीम जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
जगत्तत्सव स्वनात्मना इशेन | बंग ) हे वह सत्र अपने आत्मा इश्धर- 
प्रत्यगात्मतयाहमेवेद॑ सर्वोभिति | सें--अन्तर्योमिरूपसे यह सब कुछ 
' में ही हँ--ऐसा जानकर अपने 
हु है परमाथसत्यखरूप परमात्मासे यह 
कक अल कफ] स्वन सम्पूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 


परमभात्मना । | करनेयोग्य है । 


यत्किश्विजगत्यां पृथिच्यां 








परमार्थसत्यरूपेणानृुतमिद सर्घ 





शाइुरभाष्य प्‌ 
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यों चन्दनागवादिरुद कादि- जिस प्रकार चन्दन ओर अगरु 


४५ हु *, | आदिकी, जल आदिके सम्बन्धसे 
सम्बन्धजक्रदादिजमीपाधिक है हे 
सम्बन्धजक्केदादिजमो पा गीलेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 


अं + (१०. हि (5 
दोशन्ध्य॑ तस्खरूपनिधषेणेन . आपाधिऋ दुगन्धि उन ( चन्दनादि ) 
' के खरूपकोी घिसनेसे उनके 
पारमाथिक गन्धसे आच्छादित हो 
गन्धेन । तद्वदेव हि खात्मान | जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
मत - + ०0 | म आरोपित खाभावत्रिक कतुत्व- 
अ्‌६ त्‌ सवा [नवक्‌ 0 ० डर 
है हु ५ हे भोक्तत्व आदि लक्षणोंवराठ्ा इतरूप 
भांवत॒तल्वादिलक्षण जगदुद्वतरूप | जगत्‌ जगतामें यानी प्रथिवीमें-- 
जगत्यां एृथिव्याम: जगत्यामिति | तय यह शब्द | स्थावर 
हि हे | जंगम सभीका ] उपलक्षण कराने- 
उपलकब्षणाथत्वात्सवमव नामरूप- बाला होनसे--इस परमाथ 
कर्माख्यं विकारजातं परमाथे- 


स्यखरूप आत्माकी भावनासे 
सत्यात्ममावनया त्यक्त स्थात्‌ । 


अत ७--७७..०+०-++_-«-न्‍क्‍्ीनन-न-ीनाीा ०“ 


आच्छाद्रते स्वेन पारमाथिकेन 








नामरूप और कममय सारा हा 
त्रिकारजात परित्यक्त हो जाता है। 


एवम्ीशवरात्मभावनया युक्त्य | इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
अमनिदेल पुत्राग्येषणात्रयसं- . परे जंगतका आत्मा है-शेसी 


साग एंव तर कि धि कक 
घक भावनासे युक्त हैं, उसका पुत्रादि 
अधिकार: न्यास एथाधिकारों , | बा कि 
तीनों एपणाअंकि त्याग ही 


श 
न कमंस ु । तन त्यक्तन अधिकार हे--कर्ममे नहीं। | उसके 
त्यागेनेत्यथेंः । न हि त्यक्तो | त्यक अर्थात्‌ त्यागस [आत्माका 
| 
मृतः पुत्रों वा भृत्यो था| 'डन कर || त्यागा हुआ अथवा 


आत्मसम्बन्धिताया अमावातू |“ ईशा उत्रया लैबक, अपने 
' सम्ब्रन्चका अभाव हो जानके कारण 


आत्मान पालयति अतत्त्यागेन्‌ अपना पालन नहीं करता; अत 


इत्ययमेव वेदाथेः-अज्लीथाः त्यागसे---यही इस श्रतिका अर्थ है-- 
पालयेथाः | भोग यानी पालन कर । 











६ इशावास्यों पनिषद्‌ 
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एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा गृधः इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
गृधिमाकाड़ों मा कार्पीधेन- | होकर त्‌ गर्ध अर्थात्‌ धन-विपयक 
विषयाम्‌ । कस्यखिद्धनं कस्य- | आकांक्षा न कर । किसीके घनकी 
चित्परस्य खस्य वा धन मा । अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 
काड्डीरित्यथे! | खिद्त्यनथेकोी | धनकी इच्छा न कर। यहाँ 'खित 
निपातः । यह अथरहित निपात है । 


अथवा मा गृधः | कसात्‌* अथवा आर्काक्षा न कर, क्योकि 

मसल पिन घन महा किसका हैं 7--धन तो 
कस्पखिद्धनमित्याक्षेपा्थो न क्िसीका भी नहीं है जो उसकी इच्छा 
कस्यचिद्रनमर्ति यदगृध्येत । की जयल्क आशक्षेपसूचक अर्थ 
| भी हो सकता है | यह सत्र आत्मा 

आत्मेवेद॑ सवमितीध्चवरभावनय [ , ही ह-इस प्रकार 2श्वरभावनासे यह 
सभी परित्यक्त हो जाता है. । अत 
क्‍ यह सत्र आत्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
स्वमात्मेव च सर्वमतो मिथ्या- | रत ठँछ आत्मरूप ही होनके कारण 
| मिथ्यापदार्थत्रिपयक आकांक्षा न 

विषयां गृधि मा कार्पीरित्यथेः।१) | कर--ऐसा इसका तात्पय है ॥१॥ 

++हं०९१८०3«- 
मनुष्यत्वासिमानीके लिये कमेविधि 

एवमात्मविदः पृत्राद्ेषणा- | इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 


। यही तात्पय है कि आत्मवेत्ताको 
त्रयस न्यासना त्मज्ञानानष्ठतयात्मा पत्नादि एपणात्रयक्रा व्याग करते 


। निष्ठ रहकर ही आत्माक॑ 
हुए ज्ञानानष्ठ रहकर हां आत्माका 
राक्षतव्य इत्यंष वंदाथंं)।। अथ रक्षा करनी चाहिये । अब्र .जो 
न ८ 
इतरस्थानास्मज्ञगया आत्मग्रहणाय| अप्मतत्तका ग्रहण करनेमें असमथ 
' दूसरा अनाम्नज्ञ पुरुष हैं उसके ल्यि 
यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता हैँ--- 


सब त्थक्तमत आत्मन एचेद॑ं 





अशक्त स्येदमुपादिशाति मन्त्र/--- 


शाइ्रभाष्य ७ 
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कुबन्नेचेह कमोाणि जिजीविषेच्छृत« समा | 
एवं लयि नान्यथेतोइस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २॥ 
इस लोकमें कम करते हुए ही सो वर्ष जीनेकी इच्छा करे। इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अमिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सित्रा और कोई 
माग नहीं है, जिससे तुझे [ अशुभ |] कमका लेप न हो ॥ २॥ 
कुवेलेव इह निवतेयन्नेव इस लोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 
करते हुए ही सोतक अर्थात्‌ सो वर्षी- 


कमाप्पप्रिहोत्रादीनि जिजीविषे- ८ 
तक जीनेकी इच्छा करे | पुरुपकी 


जीवितुमिच्छेच्छव | शतपर दक्ेबढ़ी आयु इतनी ही 
ख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ | ,उटायी गयी है। अतः उस प्राप्त 
तावद्धि पुरुषस्थ परमायुनिरूपि- हुई आयुका अनुवाद करते हए यह 
तम्‌ । तथा च ग्राप्तानुवादेन | विधान किया है कि यदि सी वर्ष 
यज्ञिजीविषेच्छत॑ वर्षाणि तत्‌ | जीनेकी इच्हा करे तो कर्म करते 
कुवेन्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । | 5 ही जीना चाहे । 
एवमेवम्प्रकारेण त्वायि | इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
जिजीविषति नरे नरमात्रामि- | शा करनेवाडे तुझ मलुष्य-- 
मनुष्यत्वमात्रका अमिमान करने- 
वालेके लिये इस अथोत्‌ अश्नि- 
कर्माणि कुबेतो वतमानास्प्रका- | होत्रादि कर्म करते हुए ही | आयु 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नार्ति | बितानेके ] वर्तमान प्रकारसे मिन्न 
ओर कोई ऐसा प्रकार नहीं है 
जिससे अशुभ कर्मका लेप न हो 
कर्मणा न 'लिप्यत इत्यथेः। | अर्थीत्‌ जिससे वह पुरुष कर्मसे 





मानिनीत एतस्मादशपिहोत्रादीनि 


येन प्रकारेणाशुमं कर्म न लिप्यते 


८ 


इशाचास्योपनिषद्‌ 


अतः शासत्रत्रिहितानि कमोण्य- 
भिहोत्रादीनि कुवेश्नेद जिजी- 
विषेत्‌ । 

कृथं 


ज्ानकम 
समुच्य- 
खण्डनम्‌ 


पुनरिदमवगम्यते 
पूर्वण. संनन्‍्यासिनों 
ज्ञाननिष्ठोक्ता द्विती- 
येन तदशक्तस्य कमे- 


निष्टेति । 

उच्यते; ज्ञानकमणोर्िरोध॑ 
पवेतवदकम्प्यं यथोक्त न सरसि 
किम्‌ ? इहाप्युक्त 'यो हि जिजी- 
विषेत्‌ स कम कुबेन! ईशा 
वास्यमिद॑ सवेम! “तेन त्यक्तेन 
भुल्लीथाः मा गृधः कयखिद्ध नम्‌' 
इति च। “न जीविते मरणे वा 


गृधि कुर्वीतारण्यमियादिति च 


पदम्‌: ततो न पुनरियात! इति | 


संन्यासशासनात्‌ ।  उभयोः 


फ्‌लभेद च वक़्यति । 


'छिप्त न हो | अतः अग्निहोत्र आदि 


शासत्रविहित कर्मोको करते हुए ही 





। 
! 








। 








जीनेकी इच्छा करे । 

पूर्व ०-यह कोसे जाना गया कि 
पूव मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 
तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमें असमर्थ 
पुरुषकी कमनिष्ठटाका वणन किया 
गया है ? 

सिद्धान्ती-कहते ह, क्या तुम्हें 

ह५.. झा ्ध५ 

स्मरण नहीं है. कि, जंसा पहले 
(सम्बन्ध-भाष्यम) कह चुके है, ज्ञान 
ओर कमका विरोध परवबेतके समान 
अविचल है। यहाँ भी “जो जीनेकी 


' इच्छा करें वह कर्म करते हुए ही 


| जीना चाह | तथा “यह सत्र 
इश्वरसे आच्छादन करनेयोग्य हैं! 
उस (€ चराचर जगत ) के त्याग- 


द्वारा आत्मार्की रक्षा कर' 'किसीके 


धनकी इच्छा न कर' इत्यादि वाक्‍्यों- 
से [ कर्म, आर संन्यासीकी निष्ठाओं- 
का भेद ही | निरूपण किया है । 
तथा “जीवन या मरणका छोभ न 
करे, वनको चढा जाय--नयही 
बेदकी मयादा है । ओर फिर वहाँ- 
से घर न लोटे! इस वाक्यसे भी 


| | ज्ञाननिष्ठके लिये ] संन्यासका ही 


विधान किया है। आगे इन दोनों 
निश्टाओंके फठ्का भेदं भी बतलायंगे। 


शाइरभाष्य ९, 
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इमो द्वावेव पन्‍्थानावनुनि- अेंदोनोंही माग सृष्टिके आरम्म- 
क्रान्ततरौ मवतः क्रियापथश्रेव से परम्परागत हैं। इनमें पहले 
पुरस्तात्संन्याप्रश्नोत्तरेण । निदू- कममाग है और पीछे संन्यास । 
त्तिमागेंण एपणात्रयस्थ त्यागः। , से सासरूप | निइनिमागसे तीनों 
. एपणाओंका त्याग किया जाता 
है | इन दोनोंम संन्यासमार्ग ही 
उत्कप प्राप्त करता है । मैत्तिरीय 


तयो; संन्यासप्थ एवातिरे- 
चयति। “न्यास एवात्यरेचयत्‌ 


इति च तेत्तिरीयके ! े श्रतिम भी कड़ा है कि “संन्यास 
“ट्राविमावथ पन्थानो ही उत्कृष्टताको प्राप्त इुआ ।” 

यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः | ' 4दाचाय भगवान्‌ व्यासने भी बहुत 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मों क्‍ सोच-विचारकर ही अपने पृत्रसे 


निवृत्तथ् विभावित॥। यह निश्चित बात कही है--- “जिनमें 

( महा० शा० २४१ | ६) . वेद प्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही मार्ग 

इत्यादि पूत्राय विचार , है- एक तो प्रबृत्तिक्षण धर्ममार्ग 
निश्चितमुकत व्यासेन वेदाचार्यण ओर दूसरा अच्छी तरह भावना 


[ 


भगवता । विभागश्चानयोः , किया हुआ निदृत्तिमार्ग ।” इन दोनों- 
दशेयिष्यामः ॥ २॥। | का विभाग हम आगे दिखलायेंगे ॥२॥ 
++है६०६०७०२७- 
अज्ञानीका निन्‍दा 

अथेदानीमविद्द न्िन्दार्थोब्य॑, अब अज्ञानीकी निन्दा करनेके 

मन्त्र आरभ्यते-- ' लिये यह [ तीसरा | मन्त्र आरम्भ 
| किया जाता है--- 
असुयया नाम ते लोका अन्घेन तमसावृताः । 
ताशसते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ३ ॥ 
वे असुरसम्बन्धी लोक आत्माके अदशेनरूप अज्ञानसे आच्छादित 

हैं | जो कोई भी आत्माका हनन करनेवाले छोग हैं वे मरनेके अनन्तर 
उन्हें ग्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


१० इशावास्योपनिषद्‌ 
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पेक्ष्य देवादयो5प्यसरास्तेषाश्व | देवता आदि भी असुर ही हैं । 

खभूता लोका असुर्या नाम । | उनके सम्पत्ति-स्वरूप छोक असुय' 

नामशब्दोज्नथेंको निषातः । | हैं। 'नाम' शब्द अर्थहीन निपात है । 


जिनमें कमंफलोंका छोकन-- 
दर्शन यानी भोग होता हैं वे 
ठोक अथोत्‌ जन्म (योनियाँ) 
अन्च-अदशनात्मक्क तम यानी 
अज्ञाससे आच्छादित हैं। वे इस 
शरीरको छोड़कर अपने कर्म और 
ज्ञानके अनुसार उन [त्रह्मासे लेकर | 
स्थावरपयन्त योनियोंमें ही जाते हैं । 


ते लोकाः कर्मफलानि 
लोक्यन्ते चृश्यन्ते श्रुज्यन्त इति 
जन्मानि ) अन्धेनादशनात्म- 
केनाज्ञानेन तमसावृता आच्लछा- 
दिता। । तान्थ्थावरान्तान्प्रेत्य 
त्यक्त्वेम देहमभिगच्छन्ति यथा- 
कम यथाश्रतम्‌ | 
आत्मानं भन्‍्तीत्यात्महनः । जो कोई आत्माका घात (नाश) 
करते हैं वे आत्मघाती हैं । वे लोग 
कोन हैं? जो अज्ञानी हैं। वे 
सवदा अपने आत्माकी किस 
प्रकार हिंसा करते हैं ? अविद्यारूप 
दोषके कारण अपने निध्यसिद्ध 


आप्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 


जीवोंकी दृष्टिमें | नित्य विद्यमान 
अर न वी, ल्‍_ | 


रत्वादिसंवेदनलक्षणं तद्धतस्पेत्र | क्रार्य यानी फल मरे हुएके समान 
तिरोभूत॑ भवतीति प्राक्ृता- | तिरोमूत रहता है, इसलिये ग्राकृत 


विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते। | तीन आत्मपाती कह 
है देव सर जाते हैं । इस आत्मघातरूप दोष- 
तेन ह्यात्महननदोषेण संसरन्ति | # कारण ही वे जन्म-मरणको 
ते।। ३॥ प्राप्त होते हैं ॥३॥ 

>*ह०8३८०2३+- 


के ते जनाः येडविद्वांसः | कर्थ॑ 
त आत्मान नित्य हिंसन्ति । 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्थात्मनः 
तिरस्करणात्‌ ) विद्यमानस्य 
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आत्माक/ स्वरूप 


यस्वात्मनोी हननादविद्वांस। जिस आत्माका हनन करनेसे 


पर बा , -. | अज्ञानी छोग जन्म-मरणरूप संसार- 
संसरन्ति तड्ठिपयेयेण विद्वांसो &) प्राप्त होते हैं और उसके 


जना मुच्यन्ते ते नात्मटनः तत्‌ | 3परीत ज्ञानीओोग मुक्त हो जाते हैं-- 
है । थे आत्मघाती नहीं हैं--बह आत्मतत्त्व 
कीटशमात्मतस्मित्युच्यते । कैसा है? सो बतलाया जाता है--- 
अनेजदेक॑ मनसों जबीयो नेनद्वेवा आप्नुबन्पूर्वमषत । 
तद्धावतो न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्रा दधाति ॥ 


वह आत्मतत्त अपने खरूपसे विचलित न होनेवाला, एक तथा 
मनसे भी तीत्र गतिवाला है । इसे इन्द्रियाँ ग्राप्त नहं। कर सकी, क्योंकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सब गतिशीलोंको अतिक्रमण कर जाता हैं । उसके 
रहते हुए ही [अर्थात्‌ उसकी सत्तामें ही] वायु समस्त ग्राणियोंके प्रद्नत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है ॥ 9 ॥ 


अनेजत्‌ न एजत्‌ । एज जो चलनेवाला न हो उसे 
अनेजत्‌' कहते है, क्योंकि 

कम्पने, कम्पन चलन सवावसा- | ८ एज कम्पने' (इस धाठुसत्रसे] ६ एज 
घातुका अथ कम्पन है | इस 
प्रकार [ वह आत्मतत्त्व | कम्पन-- 
चलन अथोत्‌ अपनी अबस्थासे च्युत 
होनेसे रहित है यानी सदा एक 
सहल्पादिलक्षणाद... जवीयो | ये है| वह एक ही सत्र प्राणियोंमें 
हर वतमान है । तथा सड्डल्पादिरूप 

जववत्तरम्‌ । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है। 


प्रच्युतिस्तद्जितं सबेदेकरूपमि- 


त्यथः । तचैक॑ स्वेभृतेषु मनसः 
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कर्थ विरुद्ठम॒च्यते । धृर्व 
निश्चटमिद मनसो जबीय 
इति च । 

नेष दोष: । निरुपाध्युपाधि- 
मच्वेनोपपत्तेः । तत्र 
निरुपाधिकेन  स्वेन 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । 


विरोध- 
परिहार: 


मनसोउन्तःकरणस्थ सड्डल्प- 
विकल्पलक्षणस्थोपाधे रनुव्चनादू 
हृह देहस्थस्सय मनसों अलह्म- 
लोकादिद्रगमन सड्डूल्पेन क्षण- 
मात्राद्वतीत्यतो मनसो 
जविष्ठत्व॑ लोके प्रसिद्वम। तस्िन्‌ 
मनसि ब्रह्मलोकादीन्द्गरत गच्छति 
सति प्रथम प्राप्त झ्ात्मचेतन्या- 
वभासो गृद्यतेउतो मनसो जवीय 
इत्याह । 

नेनदेवा ग्योतनादेवाश्क्षुरा- 


दीनीन्द्रियाण्येतत्मकृतभात्मतच्चं 








पूर्व ०-यह विरुद्ध बात कैसे 
कही जाती है कि वह आत्मतत्त्व 
ध्रुव एवं निश्चलछ है तथा मनसे भी 
अधिक बेगवान्‌ है ! 
सिद्धान्ती-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि निरुपाधिक और 
सोपाधिक रूपसे यह विरुद्ध कथन 
भी बन सकता है । उस अबस्थामें 
अपने निरुपाधिक रूपसे तो 'अविचल' 
ओर एक-ऐसा कहा जाता हैं 
तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 


' विकल्पात्मिका उपाधिका अनुवर्तन 


करनेके कारण [| मनसे भी अधिक 
वगवान्‌ कहा गया हैं ) इस लोक- 
में देहस्थ मनका ब्रह्मठोक्क आदि 
दूर देशोंपे संकल्परूपसे एक श्षणमें 
ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
का अध्यन्त वेगवत्व तो ठोकमें 
प्रसिद्ध ही हैं। किन्तु उस मनके 
ब्रह्मोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहूँ चने- 
पर वहाँ आत्चेतन्यक्रा अवमास 
पहलेहीस पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
किया जाता है। इसीसे 'वह मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ है ऐसा श्रुति कहती हे। 

जिसका प्रकरण चर रहा है 
ऐसे इस आत्मतत्तको देवगण भी 
प्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके। 


शाहुरय्माष्य 
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नाप्जुवन्न प्राप्तत्रन्तः । तेभ्यो 
मनो जबीय। । मनोव्यापार- 
व्यवहितत्वादर आभासमात्रमपि 
आत्मनो नेव देवानां विषयी- 
भवति | 


यस्माज़यनान्मनसो5पि पूर्षे- 
मपत्‌ पूवमेव गते व्योम- 





विषयोंका घोतन ( प्रकाश ) करने के 
कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही दिव' 
हैं | उन इन्द्रियोसे तो मन ही 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथा 
इन्द्रियोंके बीचमें | मतोव्यापारका 
व्यवधान रहनके कारण आत्माका 
तो आभासमात्र भी इन्द्रियोंका विपय 
नहीं। होता । 


क्योंकि आकाशके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
पहले ही गया हुआ है। वह सब- 


€ 5 
वद्वयापित्वात्‌ सवेब्यापि तदा- | «दी आत्मतख अपने निरुपाविक 
त्मतर्वं सबवसंसारधमंत्रजितं स्वेन | खरूपसे सम्पूर्ण संध्तार-धर्मोसि 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- | रहित तथा अत्िक्रिय होकर ही 
मेव सदुपाधिकृताः सवाः् संसार- | उपाधिक्त सम्पूर्ण सांसारिक 


विक्रिया अनुभवतीत्यविवेकिनां 


मूठानामनेकमिवर च॒प्रतिदेह 


प्रत्यवभासत इृत्मेतदाह | 


तद्भावतो द्ुतं गच्छतो5न्या- ' 


नात्मविलक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- 
प्रभतीनत्येति अतीत्य गन्छति 
इव । इवाथे खयमेव दशयति 


तिष्ठदति।  खगमविक्रियमेव 
सदित्यथेः । 





विकारोंकोी अनुभव करता है और 
अविवेकी मूह पुरुषोको प्रत्येक शरीर- 
मे अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
श्रतिने ऐसा कहा है । 


बह दोड़ते अर्थात्‌ तेजीसे चलते 
हुए, आत्मासे मिन्न अन्य मन, वाणी 
ओर इन्द्रिय आदिक्रा अतिक्रमण 
कर जाता है--मानो उन्हें पार 
करके चढा जाता है। इब' का 
भावाथ श्रुति 'तिष्ठत! ( दहरनेवाला ) 
इस पदसे खय॑ ही दिखला रही है। 
अर्थात्‌ ख़॒यं अविकारी रहकर ही 
दूसरोंको पार कर जाता है । 


श्छ 


इशावास्योपनिषद्‌ 
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तसिन्नात्मतच्चे सति नित्य- 
चैतन्यखभावे मातरिश्रा मातरि 
अन्तरिक्षे श्रयति गच्छतीति 
मातरिश्वा वायुः सर्वेप्राणभृत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि का्य- 
करणजातानि यसिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्सत्रसंज्ञकं स्ेस्य 
जगती विधारगरित्‌ स मातरिश्ा, 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टा- 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपजन्या- 
दीनां ज्वलनदहनग्रकाशाभिवष- 
णादिलक्षणानि दधाति विभजति 
इत्यथेः । 

धारयतीति वा। “भीषासादातः 
पते” (ते० उ० २।८। १) 


उस नित्यचेतन्यखरूप आत्म- 
तत्तके वतेमान रहते हुए ही, जो 
मातरि अथोत्‌ अन्तरिक्षमें सन्नार- 
गमन करता है वह मातरिश्वा-वायु, 
जो समस्त प्राणोंका पोषक ओर 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
शरीर ओर इन्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
सब ओत-प्रोत हैं ओर जो सूत्रसंज्ञक 
तत्व निखिल जगतका विघाता है 
बह मातरिश्वा अप अथात्‌ प्राणियों- 
के चेष्टारूप कम यानी अप्लि, सूर्य 
और मेघ आदिके ज्वलन-दहन, 
प्रकाशन एवं वर्षारम्भादि कर्म विभक्त 
करता है । ऐसा इसका भावार्थ है। 


अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
हे” इत्यादि [ भाववाली ] श्रतियोंके 
अनुसार दाति' का अर्थ धारण 


इत्यादिश्रुतिम्यः । सवा हि | करता है” ऐसा जानो । क्योंकि 
कार्यकरणादिविक्रिया नित्यचैत- | शरीर और इन्द्रिय आदि सभी 
ललित सर्वास्पदमते ते सल्ये विकार सबके अधिष्ठानखरूप नित्य- 
न्यात् सवास्पद भूत सत्यव | चैतन्य आत्मतत्तके विद्यमान रहते 
भवन्तीत्यथेः ॥ ४ ॥ ही होते हैं ॥ 9 ॥ 
>>है०68१७73*« 


न मन्‍्त्राणां जामितास्तीति 
पूवेभन्‍्त्रोक्तमप्यथं पुनराह--- 


मन्त्रोंकी आल्स नहीं होता; 
अतः पहले मन्त्रद्दरा कहे हुए 
अथेको ही फिर कहते हैं--- 
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तदेजति तन्नैजति तदूदूरे तहन्तिके | 


तदन्तरस्य सबस्य तदु सबस्यास्य बाह्यतः॥ ५॥ 

वह आत्मतत्व चलता है और नहीं भी चलता । वह दूर है और 

समीप भी है। वह सब्रके अन्तगंत है ओर वही इस सब्रके बाहर 
भी है ॥ ५॥ 

तदात्मतत्त्वं यत्प्रकुतं तदेजति | जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्त 

चलति तदेव च नैजति खतो | 'ननकरता--चलछता है, वही खय॑ 


हि श हु नहीं भी चछता; अथोत्‌ खयं अचल 
नव चलति खतो5चलमेव सत्‌ | _हकर ही चढता हुआ-सा जान 
चलतीवेत्यथः । किश्व तदूदूरे वष- पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है; 
कोटिशतेरप्यविदुषामप्राप्यस्वात्‌ ३0०४५ करोड़ वर्षों 

€_ इति | था अप्राप्य हांनक कारण दर-जसा 
दूर एव | तदू ड आन्तिके शते- | है। [तद्वन्तिके'का। तत्‌ उ अन्ति- 
च्छेदः | तद्वन्तिके समीपे5त्य- के-+ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 
न्तमेव विद॒षामात्मत्वान्न केवल | वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 
द्रेडन्तिके च। तदन्तरम्यन्तरेड्स्थ “व्‌ केवल दूर ही नहीं, विद्वानोंका 


पीला अल) आत्मा होनेके कारण समीप भी है । 
सवेस्थ। य आत्मा सवोन्तरः वह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
(बृ० उ० ३। ४ । १) इंते | है, जेसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है” 
श्रुतेः । अस्य सबेस्य जगतो नाम- | ईयादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 


रुपये आप «| आकाशके समान व्यापक होनेके 
रूपाक्रयात्मकस तदु आप सवस | रण वह इस नामरूप और 


अस्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश- | क्रियात्मक सम्पूणे जगतके बाहर तथा 


वन्निरतिशयश्षक्ष्मत्वाद अन्तः । | िमरूप होनेसे इसके भीतर भी है। 
५४ गज मिजा और श्रतिके “प्रज्ञानधन ही है” इस 
प्रज्ञानपन एवं” (बू० उ० ४।। 


कथनके अनुसार वह निरन्तर(बाहर- 
५।१३) इति च शासनाजन्निरन्तरं | भीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र ) ही 
च्‌। ५॥ है॥५॥ 
+>>&>086238«« 
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यरतु सर्वाणि मृतान्यात्मन्येबानुपश्याति । 
सबभृतेषु चात्मानं ततो न बिजुग्॒ुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण मूतोंको आत्मामें ही देखता है ओर 
समस्त भूतोंमें भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्थदर्शन ] 
के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 
यः परित्राड झुझक्षुः सर्वाणि। जो परित्राट्‌ मुम॒क्ष अव्यक्तसे 
वानी | लेकर स्थावरपयन्त सम्पूर्ण भूतोंकों 
&/00 32 ५५ 0७300 | आत्मार्म ही देखता है अथात उन्हें 
आत्मन्येवानुपत्यत्यात्मव्याति - आत्मसे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा 


रिक्तानि न पश्यतीत्यथं, स्वे- | उन सम्पूर्ण भूतोंमें भी आत्माकौ 
' देखता है अर्थात्‌ उन भूतोके आत्मा- 















































अपि भूतानां स्त्रमात्मानमात्म है यानी यह समझता है कि जिस 
त्वेन यथास्य देहस्य का्यकरण- | अकार मैं इस देहके काय (मूत) ओर 


कु इसक्री समस्त प्रतीतियोंका साक्षी 
साक्षभत केवल 
हे बैतयिता गी चेतयिता , फेवछ और निगुण य उसी 


श्र गुंणो बे 
नगुंणोज्ने नव स्ररुपेणाव्यक्ता- प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे 
दीनां खावरान्तानामहमेवात्मेति | ठेकर स्थावरपयन्त सम्पूर्ण भूतोंका 
स्वेभूतेषु चात्मान॑ निर्विशेष आत्मा भी मैं ही हूँ । इस प्रकार जो सत्र 
वस्त्यजुपश्यति . | भूतोमें अपने निर्विशेष आव्मखरूप- 
श डे के कि कक को ही देखता है वह उस आत्म- 
दशनाञ्न विजुग॒ुप्सते विजुग॒ुप्सां | <नके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 
घृणां न करोति । यानी घृणा नहीं करता । 


शाह्ुरभाष्य १७ 
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प्राप्तस्थेवानुवादो3यम्‌ | सवो | यह प्राप्त वरतुका ही अनुवाद 
है। सभी प्रकारकी घृणा अपनेसे 


हि घृणात्मनोवन्यद्दु्ट पत्यतो भिन्न किसी दृषित पदार्थकों देखने- 


भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध | +टें उरुपको ही होती है, जो 

निरन्तर अपने अत्यन्त विश्ुुद्ध आत्म- 
निरन्तर पःयतो न घृणानिमित्तम्‌ | खरूपको ही देखनेवाला है उसकी 
दृष्टिमं घृणाका निमित्तमूत कोई 


न्‍्त प्राप्मेव। ततो कक 
अथोन्तरमस्तीति प्राप्रमेष अन्य पदाथ है ही नहीं; यह ब्रात खत: 


न विजुगुप्सत इति ॥ ६॥ | ग्री्त हो जाती है । इसीडिये वह 
किसीसे घ्वणा नहीं करता ॥६॥ 
>>ह€०३१६६३०- 
इममेवाथेमन्योईपि.. मन्त्र इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- कहता है--- 


यर्मिन्सवाणि भूतान्यात्मेवाभूद्ठिजानतः । 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 


जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब्र भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाले उस विद्वान्‌को क्या शोक और क्या मोह हो 
सकता है ? ॥ ७॥ 


यसिन्काले यथोक्तात्मनि धवा|[। जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 


तान्थेव भूतानि सवाणि परभा- आत्मस्वरूपमें परमाथतत्त्वको जानने- 
थात्मदर्शनादात्मै «| वाले पुरुषकी दृष्टिमें वे ही की 
त्मदशनादात्मवाभूद आत्म | परमार्थ आत्मस्वरूपके दर्शनसे 


संबृत्तः परमाथवस्तु विजानतः | आत्मा ही हो गये अथात्‌ आत्मभाव- 


खिन्कार को ही ग्राप्त हो गये, उस समय 
तत्र तसिन्काले तत्रात्मनि अथवा उस आत्मामें क्‍या मोह 


वा को मोह; को शोक । | ओर क्‍या शोक रह सकता है. 
२ 


१८ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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शोकशथ् मोहथ कामकमंबीजम | शोक और मोह तो कामना और कर्मके 
« , | बीजको न जाननेवालेको ही हुआ 
अजानतो भवति। न त्वात्मेकरत्व | &रते हैं, जो आकाशके समान 


आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवाढा 
है उसको नहीं होते । 
को मोहः कः शोक इति | क्‍क्या मोह और क्या शोक / 


गीहयोरविद्याकार्ययोराक्षेपेण | से ककार अ विद्याके कायस्वरूप 
शोकमोहय डक कि गे 
शोक और मोहकी आर्षेपरूपसे 


५ 
असम्भवश्रद्शनातू सकारणस | &सम्मवता दिखलाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेद  प्रद- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
शिंतों भवति ॥ ७॥ किया गया है ॥| ७ ॥ 
+>€(६०6४७73#*-« 
आत्मानरूपण 
योज्यमतीतेमन्त्रेरक्त आत्मा | उपर्युक्त मन्त्रोंसे जिस आत्माका 
बेन रुपेण कि , | वर्णन किया गया है वह अपने 
से स्वन रूपग किलश्षण इत्याहाय | (रूपसे कैसे लक्षणोंवाला है इस 
मन्त्र) । बातको यह मन्त्र बतठाता है--- 


स॒पयंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ताविर« शुद्धमपाप- 
विडम्‌ । कविमेनीषी परिभृः खयम्भूयोथातथ्यतों5थौन्‌ 
व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


विशुद्ध गगनोपम पश्यतः । 


वह आत्मा सबेगत, झुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
निर्मेठ, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्तष्ट और स्वयम्भू ( स्वयं ही 
होनेवाल्य ) है । उसीने नित्यसिद्ध संबत्सर नामक प्रजापतियोंके लिये 
'यथायोग्य रीतिसे अथथों ( कर्तव्यों अथवा पदार्थों) का विभाग किया है ॥८॥ 


शाड्ूरभष्य १५९, 
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स यथोक्त आत्मा पर्यंगात्पारि | वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌, 


समन्तादगाद्वतवानाकाशवद्गयापी परि-सब ओर अगात्‌-गया हुआ है 
अर्थात्‌ आकाशके समान सबे- 


(५ ३; + + ज्योतिष्म शा 
इत्यथ! । शुक्र शुद्ध ज व्यापक है; शुक्र-शुद्ध-ज्योतिष्मान 
ट्ीप्रिमानि त्यथेः । अकायमशरीरो | यानी दीप्तिवाढा है; अकाय- 


लिड्रशरीरवजित इत्यथः | अवणम्‌ मी न न्‍-ंअ हर 


अक्षतम्‌। अखाविरं स्वावाः | अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिरा यस्मिन्न विद्यन्त हत्यख्रा- | शिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 


विरम्‌। अवणमस्ताविरमित्याभ्यां है । अव्रण ओर अस्नाविर-इन दो 
विशेषणोंस्ते स्थूल शरीरका प्रति- 


स्थूलशरीरप्रतिषेध! । शुद्ध | वैध किया गया है। तथा शुद्ध, 
निर्मेलमविद्यामलरहितमिति का- | निर्मल यानी अविद्यारूप मल्से 


रणशरीरप्रतिषेधः। अपापविद्ध | दे दे इससे कारण शरीरका 
(दिपाप प्रतिषेघ किया गया है। अपापविद्ध-- 
धर्माधमादिपापवर्जितम्‌ । प्रमं-अधर्मरूप पापसे रहित है । 
शुक्रमित्यादीनि वचांसि | शुक्रम! इत्यादि (नपुंसकलिद्ध) 
पुहि की वबचनोंको पंछिद्वमें परिणत कर 
हहलेन परिणेयानि हक जे | 3 लाहिय क्योकि लगते! 
पयंगादित्युपक्रम्य कविमेनीषी- | इस पदसे आरम्म करके “कवि: 
दिना पुँछिज्ञत्वेनोपस नीषी' आदि दाब्दोंद्वारा पुछिन्न- 
त्यादिना पुँछिड्जत्वेनोपसंहारात्‌। | | 
रह कि रूपसे ही उपसंहार किया है। 
कविः क्रान्तदर्शी सबंदकू। | कवि-क्रान्तदर्शी यानी सर्वदक्‌ 
/नान्योञ्तोजरि द्रष्टा”” (ब्रृ० 3० | है। जेसा कि श्रुति कहती है--'इससे 














# क्रान्तका अर्थ अतीत है; अतः क्रान्तद्शीका अथ अतीतद्रश हुआ । 
यहाँ अतीतकालको तीनों कालोंका उपलक्षण मानकर भाध्यकारने क्रान्तदर्शीका 
अथ सर्वंधक्‌ अथात्‌ सर्वद्रश किया है | 


् 


ईदशावास्यो पनिषद्‌ 
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३।८।११) इत्यादिश्वतेः । 
मनीपषी मनस ईपिता सर्वज्न 
ईश्वर इत्यथः । परिभूः सर्वेषां 





पयुपरि भवतीति परिभूः । 
खयम्भू!ः खयमेव भवतीति | 
ग्रेषाम्नपारि भवति यश्वोपरि भवति 
स॒ सवबेः खथबमेव भवतीति 


खयम्भूः । 
स नित्यमक्त इश्वरो याथा- 


तथ्यतः सर्वेज्ञव्वायधातथाभावो 
याथातथ्य॑ तसाद्थाभूतकमेफ ल- 
साधनतोथ्थान्‌ कत्तेव्यपदार्थान्‌ 
व्यदधादिहितवानू यथालुरूप 
हे (१ 
व्यभजदित्यथे. शाश्वतीभ्यों 
नित्याभ्यः समाभ्यः संव॒त्स राख्ये- 
भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यथे; ॥ ८॥ 





अन्य कोई और द्रष्टा नहों है ।” 
मनीषी-मनका इशन करनेवाढा 
अथात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर । परिभू-सब्रके 
परि अर्थात्‌ ऊपर है इसलिये परिभू 
है । खयम्मू--खयं ही होता है 
[ इसलिये खथम्मू हे ]। अथवा 
जिनके ऊपर है. ओर जो ऊपर है 
बह सब खय॑ ही है, इसलिये 
खयम्भू है । 

उस नित्यमुक्त ईश्वरने सर्वेज्ञ 
होनके कारण यथा भूत कम , फठ और 
साधनके अनुसार अर्थो--करत्तव्य- 
पदार्थोका याथातथ्य विधान क्रिया 
अथात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
विभाग किया। यथ्रा-तथाके भावकों 
याथातथ्य कहते हैं । [ उसने | 
शाशवत-नित्य समाओं अथोत्‌ 
संबत्सर नामक प्रजापतियोंको 
[ उनकी योग्यताके अनुसार प्रथक- 
पृथक्‌ कत्तेव्य बॉठ दिये] ॥ ८॥ 


>>&€>900&73<« 
ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग 


अन्ना्ेन मन्त्रेण संवेषणापरि- 


यहाँ “शा वास्यमिदं सब “मा 


* द्धनम' १7 धथ्‌ 
त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमों | “* ंस्विद्धनम इस प्रथम मन्त्र- 


(व ेंके ४ --> 
द्वारा सम्पूण एषणाओंके त्यागपूर्वक 
वेदाथः ढ़ वास्यमिद स हर बस 
: “ईशा वास्थमिदं सर्व ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही 


मा गृधः कस्यसिद्धनम इति । | वेदका प्रथम अर्थ है। तथा जो 


दशाक्रसाष्य 


श्श्‌ 
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अज्ञानां जिजीविषणां ज्ञाननि- 
प्लासम्भवे “कुवेल्रेबेह कर्माणि 
*" 'जिजीविषेत्‌” इति कमे- 


निष्ठोक्ता दितीयो वेदाथे! । 
अनयोथ. निष्ठयोविभागो 
मन्त्रप्रदर्शितयोबेह दा- 
रण्यकेर्णप प्रदर्शित: 
“सो5्कामयत जाया में 
स्यात्‌ (बृ० 3० १॥४।१७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कमोणीति । “मन एवास्पात्मा 
वाग्जाया ( बृ० उ० १। ४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद अक्नत्व॑ 
कामित्वं च कमेनिष्स्थ निश्चित- 
मवगम्यते । तथा च तत्फल 
सप्तान्नसगस्तेष्वात्मभावेनात्मख- 
रूपावशानपम्‌ । 
जायाधेषणात्रयसंन्यासेन च 
शानिना ऑत्मविदां कमनिष्ठा- 
सांख्यनिष्ठा प्रातिकूस्येनात्मस्वरूप- 


अ्रशाना 
कमेनिष्ठा 


अज्ञानी और जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्मव 
न होनेपर “कुवन्ेवेह कर्माणि': 
जिजीविषेत्‌” इत्यादि मन्त्रसे क्मे- 
निष्ठा कही है | यह दूसरा वेदाथथ है। 

उपयुक्त मन्त्रोंद्रारा दिखलाया 
हुआ इन निष्लाओंका विभाग ब्रह- 
दारण्यकमें भी दिखाया है। “उसने 
इच्छा की कि मेरे पत्नी हो!” हृत्यादि 
वाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी और सकाम पुरुषके लिये 
दी हें | “मन ही इसका आत्मा है, 
वाणी स्त्री है” इत्यादि वचनसे भी 
कमनिष्ठका अज्ञनी और सक्राम 
होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 
है । तथा उसीका फल सप्तान्न सगे # 
है | उनमें आत्ममभावना करनेसे ही 
आत्माकी [ अनात्मरूपसे ] स्थिति है। 

आम्म-ज्ञानियोके लिये तो वहाँ 
( ब्हदारण्यकोपनिपद्में ) “जिन 
हमकी यह आत्मठोक ही सम्पादन 
करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या 


निष्ठित दर्शिता “कि प्रजया | करंगे” इत्यादि वाक्यसे जायादिए 





७. ननन«-म-म-मे सनम तमञकपलन.3. जरनन-म-भमनम गआ/ जम अत ताजा ऑन: 








# अीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हैं, हुत-प्रहुत-ये दोनी देवताओके अन्न 
है, मन, वाणी और प्राण-ये आत्माके अन्न हैं तथा दुग्ध पञ्चओंका अन्न है | यह 
सात प्रकारके अन्नकी सृष्टि कमंका ही फल है | 

प यहाँ जाया? ( स्त्री ) शब्दसे (पुत्र! उपलक्षित होता है; अतः 'जायादि- 
एचणा” का तात्पय 'पुत्रादि-एधणात्रय” समझना चाहिये । 


२२ 


इेशावास्योपनिषद्‌ 
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करिष्यामो येपान्नोज्यमात्माय॑ 
लोक: (बृू० उ० ४ | ४ । २२) 
इत्यादिना । ये तु ज्ञाननिष्ठाः 
संन्यासिनस्तेभ्योज्सुया नाम त 
इत्यादिना अविद्वन्िन्दाद्वारेण 
आत्मनो याधात्म्यं स पयंगात्‌ 
इत्येतदन्तेमन्त्रेरपदिष्टम । ते 
हत्राधिकरता न कामिन इति ! 
तथा च श्रेताश्वतराणां मन्त्रो- 
पनिषदि-“अत्याश्रमिम्यः परम 
पवित्र ग्रोवाच सम्पगृषिसड्ड- 
जुष्टमू” ( श्वे०्ड० ६। २१ ) 
इत्यादि विभज्योक्तम । 

ये तु कर्मिणः कमनिष्ठाः 
कम कुबेन्त एव जिजीविषवस्तेम्य 
इृदमुच्यते-- 


तीन एषणाओंके त्यागपृवक कम- 
निष्ठाके विरुद्ध आत्म-खरूपमें स्थित 
रहना ही दिखलाया है। जो ज्ञान- 
निष्ठट संन्यासी हैं उन्हें ही “असुर्या 
नाम ते लोकाः” यहाँसे लेकर 'स 
पर्यगात' इत्यादितकके मन्त्रोंसे 
अज्ञानीकी निन्‍्दा करते हुए आत्मा- 
के यथार्थ खरूपका उपदेश किया 
है । इस आत्मनिष्टामें उन्हींका 
अधिकार है, सकाम पुरुषोंका नहीं। 
इसी प्रकार खेताश्वतर-मन्त्रो प- 
निषदमें भी ““ऋषिसमूहसे भली प्रकार 
सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोंको 
उपदेश किया” इत्यादि रूपसे 
इसका प्रथक्‌ उपदेश किया है । 


जो कमेनिष्ट कर्म छोग कम 
करते हुए ही जीवित रहना चाहते 
हैं उनसे यह कहा जाता है--- 


कम और उपाप्तनाका समृचय 


अन्धन्तम; प्रविशन्ति ये$विद्यामुपासते । 


ततो भय इब ते तमो य उ विद्याया< रताः ॥ ९ ॥ 


जो अविदा ( कम ) की उपासना करते हैं वे [ अविद्यारूप ] 
घोर अन्वकारमें प्रवेश करते हैं ओर जो विद्या ( उपासना ) में ही रत 
हैं वे मानो उसमे मी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥९॥ 


शाहइरभाष्य 


श्र 
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कथ॑ पुनरेवमवगम्यते न तु 
सर्वेषाम्‌ इति । 


उच्यते---अकामिनः साध्य- 
साधनभेदोपमर्देन. यसिन्स- 
वाणि भूृतान्यात्मेवाभूदिजा- 
नतः । तत्र को मोहः क। शोक 
एकत्वमनुपश्यतः इति यदात्मे- 
कत्वविज्ञानम्‌ [उक्तम्‌ ] तन्न 
केनचित्कमंणा ज्ञानान्तरेण वा 
हमूढः सम्नुच्चिचीषति । इह तु 
समृचिचीषया अविद्वदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्थ येन 
समुचयः सम्भवति न्यायतः 
शास्धततो वा तदिहोच्यते यहेव॑ 
वित्त देवताविषयं ज्ञान कर्म- 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मज्ञानम्‌ । “विद्यया देवलोकः” 
(बूृ० उ० १।५। १६) इति 
पृथवफलश्रवणात्‌ । तयोज्ञोन- 
कमेणोरिह एकैकानुष्ठाननिन्दा 


पूर्व ०--यह कैसे ज्ञात होता है 
कि [यह विधि कमनिष्ठोंके ही लिये 
है | सबके लिये नहीं है 


सिद्धान्ती---बतलाते हैं, [सुनो] 
निष्काम पुरुषके लिये जो “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेबाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यतः इस मन्त्रसे साधथ्य ओर 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान किसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा | 
यहाँ तो समुचयकी इच्छासे ही 
अविद्वान आदिकी निन्दा की है। 
अतः न्याय और शाञत्रके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुचय हो 
सकता है वही यहाँकहा गया है। सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यहाँ देव वित्त 
अथोत्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 
उल्लेख हुआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योंकि “विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
है” ऐसा [इस ज्ञानका आत्मज्ञानसे ] 
पृथक्‌ फल सुना गया है । उन ज्ञान 
और कममेंसे, यहाँ जो एक-एकके 
अनुष्टानकी निन्‍दा की है वह 


सम्मुच्चैचीषया न निन्दापरेव | समुचयके अभिप्रायसे है निन्‍्दाके 


घश्छ 


इेशावास्योपनिषद्‌ 
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एकेकस्प प्रथकफलश्रवणात्‌; | ही लिये नहीं, क्योंकि “उस पदपर 


“(विद्यया तदारोहन्ति'' ''विद्यया 
देवलोकः (थू० उ० १।५। 
१६) “जन तत्र दक्षिणा यन्ति” 
“करमंणा पितृलोक/” ( बु० उ० 
१)५।१६) इति। न हि शाख्र- 
विहितं किश्विदकतेव्यतामियात। 

तत्र अन्धन्तमः अद्शनात्मक 
तमः प्रविशन्ति । के ; येज्वियां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कमे 
इत्यथं), कणों विद्याविरोधि- 
त्वातू, तामविश्यामग्रिहोंत्रादि- 





लक्षणामेव केवलामुपासते तत्परा: 
सन्तोड्नुतिष्ठन्तीत्यभिग्रायः । 
ततस्तस्ादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इब बहुतरमेव ते तमः ग्रविशन्ति, 
के ? कम हित्वा ये उ ये तु विद्या- 
यामेव देवताज्ञान एवं रताः 





अभिरता; । तत्रावान्तरफलभेद॑ 


विद्या ( देवताज्ञान ) से आरुूद्ध 
होते है” “विद्यासे देवलोककी प्राप्त 
होती है” “वहाँ दक्िणमार्गसे 
जानेवाले नहीं पहुँचते” “कमसे 
पितृलोक मिलता हे” इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फठ बतलानेवाली 
श्रतियाँ भी मिलती हैं; ओर शात्र- 
विहित कोई भी बात अक्त्तैज्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें, वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं। कौन ? जो 
अविद्या--विद्यासे अन्य अविद्या 
अथोत कम यानी केवल अग्नि- 
होत्रादिर्प अधिद्याहीकी उपासना 
करते हैं, अधीत्‌ तत्पर होकर 
कमका ही अनुष्टान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या (आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है |। 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें बे प्रवेश करते 
हैं, कौन ?-जो कर्म करना छोड़कर 
केवल विद्या यानी देवताज्नानमें 
ही रत-अनुरक्त हैं । विद्या और 
कमके अवान्तर फल-भेदको ही 


विद्याकमंणो! सप्नच्नयकारणमाह; | इनके समुचयका कारण बतलते हैं; 


ह 


शाह्नरभाष्य 


न्दजु्‌ 
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अन्यथा फलवद फऋलबतोः 


सन्निहितयोरड्राड्ितिव खाद 


नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
फल्युक्त और फलहीन परस्पर अंग 
ओर अंगी हो जायेँंगे| अथोत्‌ फल- 
युक्त तो अंगी (मुख्य) हो जायगा तथा 


इत्यथः ॥९॥। फलहीन अंग (गोण, समझा जायगा ] 
यही इसका अभिप्राय है| ९ ॥ 
+>ह«»##००:2«« 
कम ओर उपासनाके समुच्चयका फल 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 


इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 

विद्या ( देवताज्ञन ) से ओर ही फछ बतलाया गया है तथा अविद्या 
( कम ) से और ही फल बतल्ाया है । ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषोंसे 
सुना है, जिन्होंन हमारे प्रति उसकी व्याग््या की थी ॥१०॥ 


अन्यत्पृथगेव विद्यया क्रियते 
फलमित्याहुवेदन्ति. “विद्या 
देवलोकः” ( बृ० 3० १।५।१६) 
“विद्यया तदारोहन्ति' इति श्रुतेः। 
अन्यदाहु रविद्यया कमंणा क्रियते 
“कमेणा पिवृलोक+” (बरृ० उ० १। 
५।१६ ) इति श्रुतेः । इत्येव॑ जुश्रुम 
श्रुत॒वन्तोी वय धीराणां धीमतां 
वचनम्‌ । ये आचार्या नोउ्सम्यं 
तत्कमे च ज्ञानं च विचचक्षिरे 
६०००१ चु : 
पारम्पर्यागत इत्यथेः || १० ॥ 














“विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
है! १८ “विद्यासे उसपर आरूढ़ होते हें! 9 
ऐसी श्रुतियोंके अनुसार, वेदबवेत्ता- 
ठोग कहते हैं कि बिद्यासे ओर ही 
फल मिलता है। तथा “कममसे पित- 
ठोक मिलता है” इस श्रतिके 
अनुसार, अविद्या यानी कर्मसे और 
ही फल होता है--ऐसा उनका 
कथन है । ऐसे हमने घधीर अथौत 
बुद्धिमानोंके वचन सुने हैं, जिन 
आचायोने हमसे उस कम तथा 
ज्ञानका विख्यान किया था अर्थात्‌ 
तव्या की थी । तात्पय 
नका परम्परागत 











है 


आगम है ||१० 
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विद्यां चाविद्यां च यरतद्वेदोभय< सह | 

अवियया मृत्यु तीववां वियया5म्तमश्नुते ॥ ११ ॥ 

जो विद्या ओर अविद्या--इन दोनोंको ही एक साथ जानता है 
वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत् प्राप्त कर लेता है॥| १ १॥ 

यत एबमतो विद्यां चाविद्यां|।. क्योंकि ऐसा है इसलिये 
च॒देवताज्ञानं कर्म चेल्यर्धः | और अविधा अर्थात्‌ 

बेलदमेो सके . | देवताज्ञान और कम इन दोनोंको 
यस्तदतदुभय॒ सहकेन उरुषण ज्ली एक साथ एक ही पुरुष- 
अनुष्टेय॑ वेद तस्येव॑ समुचय- 


से अनुष्टान किये जानेयोग्य जानता 
कारिण एवं एकपुरुषार्थसम्बन्धः | ही कार समुचय करनेवालेको 
क्रमेण स्थादित्युच्यते । 


ही एक पुरुपाथेका सम्बन्ध क्रमशः 
होता है यही अब कहा जाता है । 





अविद्या अथांत्‌ अग्निहोत्रादि 
दिना मृत्युं खामाविक कर्म | रे थे यानी 'दल्यु शब्दवाच्य 
ै , | स्वाभाविक (व्यावहारिक) कम 
ज्ञान च मसृत्युशब्दवाच्यम्रुभय और ज्ञान-इन दोनोंको तरकर-- 
तीत्वा अतिक्रम्य विद्यया देवता- | पार करके विद्या अथोत्‌ देवताज्ञान- 
ज्ञानेनामृत॑ देवतात्ममावमचलुते से अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त 
५ _ हो जाता है। देवत्वभावको जो 
आम्ोति । तद्भथम्ृतमच्यते प्राप्त होना है वही अमृत कहा 

यहेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ | जाता है ॥११॥ 

>+ट(-१२६७३-- 
व्यक्त ओर अव्यक्त उपासनाका समचय 


अविधया कमणा अग्निहोत्रा- 





अधुना व्याक्ृताव्याकृतोपा- 
सनयोः समुचिचीषया प्रत्येक 
निन्‍्दोच्यते । 





अब व्यक्त ओर अव्यक्त 
उपासनाओंका समुचय करनेकी 
इच्छासे प्रत्येककी निन्‍दा की जाती है। 


शॉट्रभाष्य 
ब्क्टपक नयईें: पिन: 2 व्य 2 नए पयर्पए -3, बईप"यि -बईपिट  न्यईए५ डे: न्कॉएक प्या्टिक कक..." 


अन्धं तमः प्रविशन्ति 


२ 


येइसम्मूतिस्ुपासते । 


तंतों भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या ५ रताः॥ १२॥ 


जो असम्मूति ( अब्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते हैं वे घोर 


अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ओर जो सम्भूति ( कायब्रह्म ) में रत हैं वे 


मानो उनसे भी अधिक अन्धकारमे 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति ये 
असम्भूति सम्मवन सम्भूतिः सा 
यस्य कार्यस्य सा सम्भूतिः तस्था 
अन्या असम्भूति! प्रकृतिः 
कारणमविद्या अव्याकृताख्या 
तामसम्भूतिमव्याकृताख्यां प्रकृति 
कारणमविद्रां. कामकमेबीज- 
भूतामदशनात्मिकामुपासते ये ते 
तदलुरूपभेवान्ध॑ तमोडदशेना- 
त्मक॑ प्रविशन्ति । ततस्तसादपि 
भूयों बहुतरमिव तमः ग्रविशन्ति 
य उ सम्भूत्यां कार्यत्रक्षणि 
हिरण्यगर्भाख्ये रताः ॥ १२॥ 


प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


जो असम्भूतिकी उपासना 
करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश 
करते हैं। सम्भवन (उत्पन्न होने) 
का नाम सम्मूति है वह जिसके 
कार्यका धम है उसे '“सम्भूति! 
| कहते हैं । उससे अन्य असम्भूति- 
प्रकृति-कारण अथवा अव्याकृत 
नामकी अविया है। उस असम्भूति 
यानी अव्याकृत नामवाली प्रकृति-- 
| कारण अधथोत्‌ अज्ञानात्मिका अविद्या- 
| की, जोकि कामना और कमंकी 
बीज है, जो लोग उपासना करते हैं 
वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 











अन्धकारमे प्रवेश करते हैं | तथा 
जो सम्भूति यानी हिरण्यगर्भ नामक 
कार्यत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 
गहरे---मानो अधिकतर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं ॥॥ १२ ॥ 


न्ःन्स्‍डब्सडन 
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व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 
अधुनोभयोरुपासनयोः सम्ु- |. अब, उन दोनों उपासनाओंके 
हे समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनों- 
चयकारणमवयवफलभेदमाह । । के फलोंका भेद है उसका वर्णन किया 
' जाता है--- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 


कार्यत्रह्मकी उपासनासे ओर ही फल बतलाया गया है; तथा 
अव्यक्तोपासनासे और ही फल बतलाया हैं। ऐसा हमने बुद्धिमानोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१३॥ 
अन्यदेव प्रथगेवाहुः फरलं।, सम्भूति अथोत्‌ कार्यत्रह्मकी 
उपासनासे प्राप्त होनेब्राढ्र अणि- 
मादि ऐश्रथेरूप और ही फल बत- 
नादणिमायेश्वर्यलक्षणं व्याख्यात- ठाया अर्थात्‌ बखान किया है। 
तथा असम्मूति यानी अव्याक्ृतसे 
अथात्‌ अब्याकृत प्रकृतिकी उपा- 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ | सनासे और ही फल बतडाया है; 
जिसे पहले “अन्बन्तमः ग्रविशन्ति! 
आदि वाक्यसे कह चुके हैं तथा 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति| पोराणिक छोग जिसे प्रकृतिल्य 
कहते हैं-ऐसा हमने घीरों ( बुद्धि- 
मानों ) का कथन सुना है, जिन्‍्हों- 
ने हमसे उनका वर्णन किया था 
अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
नाओंके फलका व्याख्यान किया 
व्याख्यातव॒न्त इत्यथें: ॥ १३॥ | था॥ १३॥ 


++ह६269७73«- 





(5 
सम्भवात्सम्भूतेः कार्यत्रह्मोपास- 





वन्‍्त इत्यथः | तथा चान्यदाहः 


अव्याकृतोपासनात। यदुक्तमन्ध- 





च पोराणिकरुच्यत इत्पेवं श॒श्रम 


धीराणां बचने ये नस्तदिचच- 





क्षिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफलं 


शाइ्रसाष्य श्र 
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यत एवमतः समुच्चयः सम्भू- | क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 
«५... | सम्भूति ओर असम्मूतिकी उपास- 
त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त एवंक- | नाओंका समुच्य उचित ही है। 
मा इसके सिवा एक पुरुषाथमूलक 
इछायवाइर्याह  होनेसे भी उनका समुचय होना 
ठीक है-यही आगे कहते हैं--- 


सम्भू्ति च बिनाशं च यस्तद्वेदीभमय < सह । 
विनाशेन मुत्युं तीत्वां सम्भृत्याम्रतमश्नुते ॥ १४ ॥ 





जो असम्भूति और कार्यत्रह्म---इन दोनोंकों साथ-साथ जानता है 
वह कार्यत्रह्यकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्मूतिके द्वारा 
[ प्रकृतिलल्‍्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


सम्भूति च विनाश च यस्तदें- | जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोंकी उपासनाके समुचयक्तो 
जानता है वह--जिसके काका 
कायस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन | धरम तब्रिनाश है और उस ध्मीसे 


उप. वे नेन अभेद होनेके कारण जो स्वयं भी 
च 'श इति, तेन विनाश कहा जाता हे--उस विनाश- 


तद॒पासनेनानेश्वयमधर्मकामादि- | 'ें अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधम 
दोषजात । हे तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन्न 
दोषजातं च मृत्युं तीत्वौ-हिरण्य- हुए अनैश्वयरूप मृत्युको पार करके- 
गर्भोपासनेन द्यणिमादिश्राप्ति हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि 
ऐश्वयेकी प्राप्तिहप फल ही मिलता 
फलम, तेनानेश्वर्यादिमत्युमतीत्य है,अतः उससे अनेश्वय आदि मृत्युको 
पार करके---असम्भूति-अव्यक्तो- 
पासनासे ग्रकृतिल्यरूप अमृत प्राप्त 
अम्रतं प्रकृतिलयलक्षणमश्नुते । | कर लेता है । 


दोभय* सह विनाशो धर्मो यस्थ 


“असम्भ्ृत्या अव्याकृतोपासनया 


३० 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
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सम्भूति च विनाश चेत्यत्रा- 


सम्भूति च विनाश च' इस पद- 
समहमें प्रकृतिड्यरूप फल बतलाने- 


व्णलोपेन निर्देशी द्रष्टव्यः प्रकृति बाली श्रतिके अनुरोधसे अवणंके 


लयफलश्रुत्यनुरोधात्‌ ॥ १४॥ 


लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना 


चाहिये ॥ १४ ॥ 


>> ०22 
उपासककी मार्गयाचना 


मानुषदेववित्तसाध्यं फल 


.. गाखलक्ष्ण प्रकृति 

भोगमोक्ष- 

विवेक: लेयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अतः 


पर पूर्वोक्तमात्मेवाभूद्विजानत 
इति स्वात्ममभाव एवं सर्वेषणा- 
संन्‍्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
दविप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो 
वेदार्थोड्त्र प्रकाशितः । तत्र 
प्रवृत्ति कक्षणस्य वेदाथेस्य विधि- 
प्रतिपेधलक्षणस्त्र ऋत्स्नस्थ प्रका- 
शने प्रवग्योन्तं ब्राह्मणसुपयुक्तम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणस्तर वेदाथेस्य प्रका- 
शनेजत उऊध्य बृहदारण्यक- 
अपयुक्तम्‌ 








शास्त्रके बतलाये हुए प्रकृतिलय- 
पयन्‍्त समस्त फल [ गो, भूमि ओर 
सुवर्ण आदि ] मानुप सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] देवी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाले हैं । यहाँतक 
संसारकी गति हे। इससे आगे 
पहले “आत्मेवाभूद्विजानत:” इस 
( सातवें मन्त्र ) में बताया हुआ 
सम्पूर्ण एषणाओंके त्यागरूप 
संन्‍्यासका फल स्वात्मभाव ही है । 
इस प्रकार यहाँ ग्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
दो पग्रकारका बेदार्थ प्रकाशित 
किया है । उनगें विधि-प्रतिषेधरूप 
सम्पूर्ण प्रवृत्तिसक्षण . वेदाथका 
प्रकाश करनेमें प्रवग्येपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है। तथा निद्ृत्ति- 
लक्षण वदार्थकों अभिव्यक्त करनेमें 
इससे आगे ब्रहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है । 


# अथात्‌ “असम्भूति! को ही 'सम्भूति! कहा है--ऐसा जानना चाहिये। 


शाझ्डरभाष्य ह 3 
नई कर न 3-22 नाई गई जि: बाटिटिफ, याई 22%, नर: नहा: बईए जि पार्सिटिक्र नया: पक चर: -2 कर, 


तत्र निषेकादिश्मशानान्त|| उनमें जो पुरुष गर्भाधानसे लेकर 
बिये मरणपयन्त कम करते हुए ही जीवित 
कम कुबेन जिजीविषेधों विद्या ० 


रहना चाहता है उसे अपख्रह्म- 
सहापरत्रह्मविषयया तदुक्तविद्यां | विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये ] जेसा कि कहा है-- 
“विद्या ओर अविद्या दोनोंको साथ- 
साथ जानता है वह अविद्या ( कम ) 


चावियां च यस्तद्वेदोभय* सह । 
से शृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 


अविद्यया मृत्युं तीत्वों विद्यया- 


)ै 
मृतमश्लुते! इति । ज्ञान ) से अमृत ग्राप्त कर लेता है।' 


वह किस मागसे अमृतत्व प्राप्त 
करता है ? सो बतलाते हैं। वह 


पाचन. तथत्तत्सत्यमसौ स्‌ |" सन है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डल्में पुरुष हे 


आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले | « जोपुरुष दक्षिणनेत्रमें है वे दोनों 
पुरुषों यथ्ञार्य दक्षिणेल्क्षन्पुरुष | ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्मकी उपासना 
एतदुभय< सत्य ब्रक्कोपासीनों | करनेवाला और शाल्रोक्त कर्म करने- 
यथोक्तकमकचच ये सोष्न्तकाले वाला है वह अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर [इस आदित्यमण्डलस्थ ] 
ग्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः प्राप्ति- मा, हि मन गम हल 
द्वारं याचते 'हिरण्मयेन पात्रेण ०! | मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्राप्तिके 
इति । द्वारक्ी याचना करता है--- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्व पूषन्नपावृण सत्यधमाय दृष्टये ॥ १५॥ 


आदित्यमण्डलस्थ ब्रह्मका मुख ज्योतिमय पात्नसे ढका हुआ है । हे 
पूषन्‌ ! मुझ सत्यव्रमोको आत्माकी उपलब्धि करानेके लिये तू उसे 
उधाड़ दे ॥ १७ ॥ 


तत्र केन मार्गेणासृतत्व- 
देवयानमार्ग- मरलुत इत्युच्यते । 


३२ ईंशावास्योपनि षद्‌ 
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हिरण्मयमिव हिरण्मय॑ ज्योति- जो सोनेका-सा हो उसे 'हिरिण्मय! 
मंयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है 
मद + उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
अपिधानभूतेन सत्य फेक कर कर लि बल शत 
मण्डलस्थस्य ब्रह्मणोअपिहितम्‌ | ,ख-द्वार छिपा हुआ है। हे न 
आच्छादितं मुख द्वारम्‌ । तत्त्व | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे पूपन्नपावृण्वपसारथ सत्यस्य | मिसका सत्य ही थम है ऐसा मैं 
उपासनात्सत्यं धर्मों यस्य मम गो हैं उस मेरे प्रति अथवा 


भी मलविंगा तेत संशमिेनो यथा धमेका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 
हे | प्रति दृष्टि अथोत्‌ अपने सत्यखरूपकी 


यथाभूतस्य धमस्यानुष्ठात्रे दृष्टये | उपलब्धिके लिये त्‌ उसे उधाड़ दे- 
तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१५॥ | [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे ॥ १०॥ 
++€६>६७&73«« 

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूप॑ कस्याणतमं तत्ते पदयामि यो5सावसी 
पुरुष; सो(हमस्मि ॥ १६॥ 

हे जगत्पोपक सूय ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका 
नियमन करनेवाले ) ! हे सूर्य ( प्राण और रसका शोपण करनेवाले) ! 
हे प्रजापतिनन्दन ! त्‌ अपनी किरणोंकी हटा ले ( अपने तेजकों समेट 
ले ) | तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह 
जो आदित्यमण्डल्स्थ पुरुष है वह मैं हूँ ॥ १६॥ 

हे पूषन | जगतः पोषणात्पूष | हे पूषन्‌ ! जगत्‌का पोषण 


करनेके कारण सूय पूषा हे || 
रविस्तथेक एव ऋषति गच्छति वह अकेला ही चलता है 


इत्येकषिं;। हे एकर्षे ! तथा | इसलिये एकर्षि है; हे एकर्षे ! 





शाहइरमाण्य 
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स्वस्थ संयमनाथमः हे यम ! 
तथा रश्मीनां प्राणानां रसानाश् 
सीकरणात सत्य; हे सय ! प्रजा- 
पतेरपत्य॑ प्राजापत्य$; हे प्राजा- 
पत्य ! व्यूह विगमय रघध्सी- 
न्खान्‌। समूह एकीकुरु उपसंहर 
ते तेजस्तापक ज्योतिः । 


यत्ते तव रूप कल्याणतमम्‌ 


अत्यन्तशोभन तत्ते तवात्मनः 
प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाह न 
तु त्वां भृत्यवधाचे योज्सावा- 

दिव्यमण्डलथो व्याहृत्यवयवः 
पुरुषः पुरुषाकारत्वात्पूण वानेन 
प्राणबुद्धधात्मना जगत्समस्त- 
मिति पुरुष! पूरि शयनाद्वा 
पुरुष; सो5हमसि मवामि॥१६॥ 


न्न््ज्ितसताा 


सबका नियमन करनेके कारण यम 
है; हे यम ! किरण ग्राण ओर रसोंको 
स्वीकार करनेके कारण सूय 
है; हे सूर्य ! प्रजापतिका पुत्र 
होनेसे प्राजापत्य है; हे प्राजापत्य ! 
अपनी किरणोंको दूर कर। अपने तेज 
यानी सन्तप्त करनेवाली ज्योतिको 
पुश्नीभूत एकत्रित अथोत्‌ शान्त कर। 


तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 
अथात्‌ परम सुन्दर खरूप है उसे 
तुझ आत्माकी कृपासे मैं देखता हूँ। 
तथा यह बात में तुझसे सेबकके 
समान याचना नहीं करता, क्योंकि 
यह जो व्याहृतिरूप अल्ञोंबाला 
आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है--जो 
पुरुषाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 
ओर बुद्धिरूपसे समस्त जगत्‌को 
पूर्ण किये हुए है या जो शरीररूप 
पुरमें शायन करनेके कारण पुरुष 
है--वह मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ 


++ह६०३॥&२३०- 

मरणोन्‍्मूख उपासककी ग्रार्थना 
बायुरनिलमम्रतमथेदं भसमान्त* शरीरम । 
3० ऋतो स्मर कृत < स्मर क्रतो समर कृत* समर ॥१७॥ 


(3-9 परममी काम मनी." +पनाओ+ननाआ ८ +-५+ 3 ++3 33 नव जीना नमन तन नीम ना; ननतनयओ+ न +नपरिनाननन- था परिनन-मा पी पा+++-ाननन-- पाकर ५3.५ +++-पाकन पा ++++3+3७- अत *आ मन ++०-०3-७»>-+- 


७ जज बज कक 


१-- तस्थ भूरिति शिरः, भुव इति बाहू सुथरिति प्रतिष्ठा ( बृ० 8०५ ]५॥ ३) 
अथात्‌ उसका “भू: यह शिर है, “भुवः” यह भुजाएँ है तथा 'खुबः” यह प्रतिष्ठा 


( चरण) हैं । 
3 
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अब मेरा ग्राण सबोत्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो और यह 
शरीर भस्मशेष हो जाय | हे मेरे संकल्पात्मक मन ! अब तू स्मरण 
कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब त्‌ स्मरण कर, अपने किये 


हुएकों स्मरण कर ॥ १७ ॥ 


। 
अथेदानीं मम्म मरिष्यतो, अब मुझ मरनेवालेका वायु-प्राण 


वायु; प्राणो<्ध्यात्मपरिच्छेद॑ 


अपने अध्यात्म परिच्छेदको तव्यागकर 
अधिदैवरूप सर्वात्मक वायुरूप 


दित्वाधिदेवतात्मानं सवोत्मक- । अमृत यानी सूत्रात्माक्रो प्राप्त हो- 


मनिलममृतं सत्रात्मानं प्रतिपथ- 


| 


तामिति वाक्यशेषः। लिडगं चेद 
ज्ञानकमसंस्क्ृतमुत्क्रामत्विति 

द्रष्टव्यम्‌, मा्गंयाचनसामथ्यांत्‌। 
अथेद॑ शरीरमगो हुत॑ भस्मान्तं 


भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ 3/प्रती- 


कात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्याख्य 
ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सड्ढ- 
ल्पात्मक समर यन्मम सत्तव्यं 
तस्य कालो<्य प्रत्युपखितो5तः 
सर | क्रतो सर रृतं स्मरेति 
पुनवेचनमादराथम्‌ ॥ १७॥ 


>किस 


इस प्रकार इस वाक्यमें प्रतिपद्यताम[! 


यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिये । 
यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान 
और कमके संस्कारोंसे युक्त यह 
लिंग देह उत्क्मण करे, क्योंकि 
[ इस श्रतिसे ] मागेकी याचना की 
गयी है। तथा अब यह रारीर अग्रिमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय | 

“3 ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अभ्निसंज्ञक 
ब्रह्म ही अभेदरूपसे कहा गया है, 
क्योंकि 3» उसका प्रतीक है । 
हे क्रतो -संकल्पात्मक मन | त्‌ इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण 
कर | “क्रतो समर कृत स्मर' यहाँ 
[ 'स्मर' पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 
लिये है ॥१७॥ 


<-क-- 


, शॉड्रभाष्य 


जप 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मार्ग 
याचते-८ 


पुनः दूसरे मन्त्रसे मागेकी याचना: 
करता है--- 


अमे नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यरमब्जहुराणमेना भूयिष्ठां ते नमउक्कि विधेम॥ १८ ॥ 


हे अग्ने | हमें कमफलभोगके लिये सन्मागंसे छे चल । हे देव ! 
तू समस्त ज्ञान और कर्मोको जाननेबाला है । हमारे पापण्डपूर्ण पापोंको 
नष्ट कर | हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते हैं || १८ ॥ 


हे अग्रे ! नय गमय सुपथा | 
शोमनेन  मार्गेण । सुपथेति 
विशेषणं दक्षिणमागनिशृत्त्यथम्‌। 
निविंण्णो5ह॑ दकषिणेन मार्गेण | 
गतागतलक्षणेनातो याचे तवां 
पुनः पुनगमनागमनव्जितेन | 
शोभनेन पथा नय। राये धनाय 
कमेफलभोगायेत्यथेः असान्य- 
थोक्तधर्मंफलविशिशन्‌ विश्वानि 
सर्वांणि हे देव वयुनानि कमोणि ' 
प्रज्ञानानि वा विद्वाज्ञानन । 





हे अग्ने ! मुझे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे ले चल । यहाँ 'सुपथा' 
यह विशेषण दक्षिणमा्गकी निवृत्तिके 
लिये है। मैं आवागमनरूप दक्षिण- 
मागेसे ऊब गया हूँ, अतः तुझसे 
प्राथना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट हम छोगोंकों हमारे सम्पूर्ण 
कम अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
देव ! तू 'राये-धनके लिये अथोत्‌ 
कमफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित शुभमागसे ले 
चल | 


किश्व॒ युयोधि वियोजय तथा तू हमारे कुटिल अर्थात्‌ 


विनाशय अस्दसत्तोी जुहुराणं 
कुटिल वश्चनात्मकमेनः पापम्‌ | 
ततो व विशुद्धाः सन्‍्त इष्ट 
प्राप्स्यास इत्यमिप्रायः । किन्तु 
वयमिदानी ते न शबनुमः 


वश्चनात्मक पापोंकों बिमुक्त यानी 
विनष्ट कर दे। तब हम विशुद्ध होकर 
अपना हृष्ट प्राप्त कर छेगे---यह इसका 
अभिप्राय है। किन्तु इस समय हम 
तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 


ष्र्द ईशावास्योपनिषद्‌ 
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परिचर्या कतुम्‌। भूयिष्ठां बहुतरां | नहीं हैं | अतः हम तेरे लिये बहुत- 
ते तुभ्य नम उक्ति नमस्कारवचने | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते है अथोत्‌ नमस्कारसे 
इत्यथेः । ही तेरी परिचयो करते हैं । 





ग्रन्था थ-विवेचन 


विद्या ( कम ) से शत्युको 
पारकर विद्या ( देवता-न्ञान ) से 
अमृत प्राप्त करता हैं विनाश 
( कार्यत्रह्मकी उपासना ) से मृत्यु- 


अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा | 
विद्ययामृतमश्नुते | (० उ०११) 
'विनाशेन मृत्युं तीत्वो सम्भूत्या- 
३ को पारकर असम्मूति ( अब्यक्तकी 
अत्तेँ ०० 
03023 ' ई उ० १४ ) इति उपासना ) से अमृत लाभ करता 


श्रुव्वा केचित्संशयं कुबेन्ति | , है ऐसा सुनकर कुछ छोगेको 
संशय हो जाता है । अतः उसकी 








अतस्तन्रिराकरणाथ. सट्ठेपतो 
विचारणां करिष्यामः । 


तत्र तावत्किन्रिमित्त: संशय 
इत्युच्यते-- 


विद्याशब्दन मुख्या प्रमात्म- ' 





निवृत्तिक ट्यि हम संक्षेपसे विचार 
करते हैं ! 


अच्छा तो, यहाँ क्रिस निमित्त- 
को लेकर संशय होता है ? इसपर 
कहते हैं-- 

पूर्व ०--यहाँ “विद्या' शब्दसे 
मुख्य परमार्थ विद्या तथा “अमृत! 


खरे 
विश्रेव कसात्र गुद्यतेउ्मृतत्वश्व । | शब्दसे अमृतत्व ही क्यों नही लिया 


ननृक्तायाः परमात्मविद्यायाः 
कमंणश्र॒विरोधात्समुच्चयालुप- 
पत्ति ) 


जाता : 





सिद्धान्त----ऊपर बतलायी हुई 
परमार्थविद्या और कमका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुचय 


| नहीं हो सकता | 


शाहरभाष्य 


३७ 
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सत्यम् । विरोधस्तु नाव- 
गम्यते विरोधाविरोधयोः शासत्र- 


प्रमाणकत्वात्‌। यथाविद्यानुष्ठानं 





विद्योपासनश्थच॒ शाख्रप्रमाणक 


तथा तद्दिरोधाविरोधावपि। 
यथा च न हिंस्यात्सव। भूतानीति 


शाख्रादवगतं पुनः शास््रेणेव 





बाध्यतेड्ध्वरे पशुं हिखादिति । 


(नि कैसे 
| जाती है बसे ही विद्या ओर अविया- 


' के सम्बन्धमें भी हो सकता है | 


एवं विद्याविद्योरपि स्थात्‌ 


विद्याकमंणोथ्व समुच्चयः । 


न “दरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्या (क० उ० 
१।२१४ ) इति श्रुतेः । 

विद्यां चावियां चेति बचना- 


दविरोध इति चेत्‌ 
न; हेतुखरूपफलविरोधात्‌ । 





विद्याविद्याविरोधाविरोधयो- 











- पूरे ०-ठीक है, परन्तु इनका 
विरोध या अविरोध तो शाख- 
प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ शात्र-तिधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 
पड़ता । जिस प्रकार अविद्याका 
अनुष्ठान और विद्याकी उपासना 
शासत्रप्रमाणसे सिंद्र हैं उसी प्रकार 
उनके विरोध ओर अविरोध भी हैं । 
जेसे “सभी ग्राणियोंकी हिंसा न करें 
यह बात शात्रसे जानी जाती है 
और फिर “यज्ञमें पशुकी हिंसा करे 
इस शाखत्र-विषिसे ही बाधित भी हो 


और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 
समुच्चय हो जायगा । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुति 
कहती है कि “जिनकी गति भिन्न- 
भिन्न हैं वे विद्या ओर कम सर्वथा 
विपरीत हैं ।"' 

पूर्व ०- किन्तु विद्यां चाविद्यां च! - 
इस वाक्यसे इन दोनोंका अबिरोध 
हैन! 

तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनके 
हेतु, स्वरूप ओर फल्ोंमें विरोध है । 

पूर्व ०-विद्या ओर अविद्या तथा 


३८ ईशायास्योपनिषद्‌ 


लय एव लंका कतरत नई जिट!े कर 


विंकल्पासम्भवात्समुच्चयविधाना-| विरोध और अबिरोध इनमें विकल्प 
' न हो सकनेके कारण तथा* समुखय- 

दविरोध एवेति चेत्‌ । की विधि होनेसे अविरोध ही मान 
' लिया जाय तो : क्‍ 

न; सहसम्भवानुपपत्ते!। |. तिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि इन 


दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं हे । 


क्रमेणेकाश्रये स्थातां विद्या-... (र्०-यदि ऐसा माने कि विद्या 
विद्ये इति चेत्‌ । और अविद्या क्रमसे एक आश्रयमें 
रहनेवाली हैं, तो ? 
न; विद्योत्पत्ती अविद्याया . तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि विद्या- 
हि के उत्पन हो जानेपर अविद्याका 
हास्तत्वात्तदा श्रयेजविद्यानुपपत्ते:। , नाश हो जाता है और फिर उसी 
हि आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 
न पह्प्रिरुष्णः प्रकाशश्रेति ' हो सकती । “अग्नि उष्ण और 
प्रकाशसखरूप है! इस ज्ञानके उत्पन्त 
विज्ञानोत्पत्तो यसिन्नाश्रये होनेपर जिस [ अग्निरूप | आ श्रय- 


लजिसवा्य लत: में यह उत्पन हुआ है उसीमें अप्नि 
उदुतात तास भवाश्॒य शाता तक और अप्रकाशमय है--ऐसा 


उप्रिरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्प- | न नहीं हो सकता; अधिक 
| क्या इस विषयमें उस पुरुषकों कोई 


त्तिनांपि संशयोऊउज्ञानं वा। सन्देह अथवा श्रम भी नहीं हो 


नी “० 7५ -“7+__+++ "५ "जा लक 57 च+ अजय + “5 
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# क्योंकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अंवरोध ये सिद्ध यस्तुए ह । जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमे विकल्प 
भी हो सकता है। जेसे “सूर्योदयके अनन्तर हवन करे'--इस विधिमें यह विकल्प 

श् फ | रु] ( श्लः 9 मे हज 
हो सकता है कि सूर्योदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु सूर्य है? इस बातमें सूय 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हों सकता, क्योंकि सूर्यका होनां या न होना 
किसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है । 


शाह्रभाष्य ३९, 
22७ कि, न 2७ पक: ८ नर्स: ० वर: या: नई: 20७. कर्पिर पक नर बट बर्फ: 2. 
“बसिन्‌ स्वाणि भूतान्यास्मेवा- सकता। ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
|, | का असम्भव बतलानेवाली “यस्मिन्‌ 
भूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः | सवोणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 


जोक एकत्वमनुपश्यत/ ( है? ' तत्र को मोह: कः शोक एकल्वमनु- 
पश्यतः” इस श्रतिसि भी यही 

ही यूसम्भव- ्थ्‌ 
उ० ७) इति शोकमोहा आ सिद्ध होता है । इस प्रकार अविद्याके 
श्रुते! । अविद्यासम्भवात्तदुपा- | असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयसे 
दानसय कमंणो5्प्यजुपपत्तिम्‌ | होनेवाले कर्म भी नहीं हो सकते--- 
अवोचाम | ' यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । 


अम्ृतमशलुत इत्यापेक्षिकम््‌_ हाँ जो कहा गया है कि 
अम्रृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 


अम्रतम्‌ | विद्याशब्देन परमात्म- | अम्रत समझना चाहिये । यदि 
'विद्या' शब्दसे परमात्म-विद्या ली 

जाय तो 'हिरण्मयेन' इत्यादि मन्त्रोंसे 
द्वारमागांदियाचनमनुपपनन॑ स्थात्‌ | मागोदिकी याचना नहीं बन सकती | 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[ कर्मक्रा |] समुच्चय किया गया 
परमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- | हे, परमात्मज्ञनके साथ नहीं । इस 
भिव्य स्वॉत 5 मन्जी जाम हे मन्त्रोंका वही अथ है जेसा 
कि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा 
कहकर हम तिराम लेते हैं ॥ १८ ॥ 











विद्याग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना 


तसादुपासनया सम्ुच्चयो न 


इत्युपरम्यते || १८ ॥। 





48. _- 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायस्य श्रीशइ्ड र- 
भगवतः कतो बाजसनेयसंहितोप- 
निषद्धाष्यं सम्पू्णम्‌ । 

॥ हरिः ४० तत्सत्‌ ॥ 
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ज्ञान्तिपाठः 
३» पू्णमदः पूणमिदं 
पृणांतपृणमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यत्ते ॥ 


3३० शान्ति; शान्ति शान्ति: 


० बज न - 
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